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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या जाती है जिससे कि गह मला संकसमय में 

रामा सके 
Separate Paying is given to this part in order that it may be filed as a 

reparato compilation 


1 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

(पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 दिसम्बर , 1991 
सा . का . नि . 739( अ ): -- केन्द्र सरकार , महापत्तन 
न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 
132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 124 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रयत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव 
मंगलर पत्तन बासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना 
के साथ संलग्न अनुसूची में नवमंगलूर पोर्ट कर्मचारी ( सामान्य 
भविष्य निधि ) विनियम , 1991 का अनुमोदन करती है । 

7. उक्त विनियम , इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
[ फ़ा , सं . पी . आर .- 12016/10/ 91 पी . ई . I ( खंड II) ] 

अशोक जोशी, संयुक्त मधिव 


नव मंगलौर पत्तन न्यास, ( सामान्य भविष्य निधि ) प्रथम 

संशोधन विनियम, 1991 
महापत्तन म्यास अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की 
धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेएनव मंगलौर 
पत्तन प्यास मंडल , उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के 
अधीन , केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्ययीन नव मंगलौर 
पत्तन न्यास फर्मचारी ( सामान्य भविष्य निधि ) विनियम , 
1980 ( 28 मार्च, 1980 के भारत का राजपा अमाधारण 
में जी . एस . आर . 157 ( ई ) के रूप में प्रकाशित ) में मंशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं : - - 


न्य 


1. ( i ) इन विनियमों को नव मंगलौर पत्तन भ्यास कर्म 

चारी ( सामान्य भविष्य निधि ) विनियम प्रथम 
संशोधन विनियम, 1991 कहा जाएगा । 


1 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 

को प्रवत होंगे । 
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2 . नष मंगलौर पत्तन न्यास (सामान्य भविष्य निधि ) वि 

नियम , 1980 ) जो इसमें इसके बाद उपर्युक्त विनियम 
के रूप में उल्लिखित है ) के विनियम 1 को अपधारा 
( झ ) और साथ ही साथ उपविनियम ( रु.) की उपधारा 
के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा । 


" छोटे भाई, अविवाहित बहने एवं माता-पिता और यदि 
अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं है तो पितामह या 
या पितामही । " 


3. उपर्युक्त विनियम के विनियम 5 के उपविनियम 4 को 
निकाल दिया जाएगा और उप विनियम 5 तथा 6 को 
क्रमशः 4 और 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया 
जाएगा । निम्नलिखित को उप विनियम 6 के रूप में 
रखा जाएगा । 
" ईस नियम के प्रयोजन के लिए शिशु ओं और परिवीक्षा 
धीनों को अस्थायी सरकारी कर्मचारी की तरह माना 
जाएगा । " 


6 . अपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 8 में उप विनियम 

संख्या ( 1 ) में निम्नलिखित टिप्पग रखा जाएगा : 
"टिप्पण : अकार्य दिन के रूप में मानी गई अवधि के 
दौरान अभिवाता को अभिदान करने की आव यकता 
नहीं है । " 

विनियम के अंतर्गत उप विनियम संख्या ( 3 ) 
और ( 4 ) के रूप में निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा 
जाएगा : 
" ( 3 ) अभिदाता ने यदि नियम 21 के अधीन निधि में 
से अपने खाते में जमा राशि निकाल ली है तो व 
इस प्रकार निकाली गई राशि के पश्चात निधि में अभि 
दान जब तक नहीं करेगा जब तक कि वह कार्य पर 
लौट नहीं पाता । " 
" ( 4 ) उप नियम ( 1 ) के अंतर्गत कोई बात होमे हुए 
भी , अभिवाता निधि में उस माह अभिदान नहीं करेगा 
जिस माह बह नौकरी छोड़ना है । यदि वह उस माम 
के लिए अभिदान करना चाहता है तो उसे उक्त मास 
के प्रारंभ होने से पूर्व इस संबंध में कार्यालय प्रधान को 
लिखित रूप में सूचित करना होगा । " 
विनियम 8 में निम्नलिखित उप विनियम ( 5 ) एवं 
( 6 ) के रूप में जोड़ा जाएगा । 
( 5 ) " अधिवर्षिता पर सेवा-निवस होने वाले कर्मचारी 
को अपनी सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान निधि 
में अभिदान करने की छट होगी । इस प्रकार अभिदान 

को बंद करना “ वैकल्पिक " न होकर अनिवार्य होगा । " 
• ( 6 ) " ऐसे अभिदाता जो पी . एल . बी . या निष्पादन 

पुरस्कार के हकदार है , यदि वे चाहें तो योजना के अंतर्गत 
स्वीकार्य राशि के मम्भर्ण या उसके किसी भाग को 
अपने भविष्य निधि खाने में जमा कर सकते हैं । " 


4. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 6 में उअ धिनियम 

संख्या 1 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रथम परंतुक विद्यमान 
उपबंध से पूर्व रखा जाएगा । 


" बशर्ते जबकि अभिवाता अवयस्क है तो ऐमो स्थिति में 
वह वयस्कता प्राप्त कर लेने पर नामांकन भरेगा " इस 
उप विनियम के प्रथम और द्वितीय परंतुकों को द्वितीय 
एवं तृतीय परंतुक पढ़ा जाएगा । 


विमियम के अंतर्गत निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा । 


"टिप्पण : - - इस नियम में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा 
प्रपेक्षित न हो , " व्यक्ति " या " व्यक्तियों के अंतर्गत 
कंपनी या एसोसिएशन या व्यष्टि निकाय पाएंगे चाहे 
वे निगमित में हो या न हो । इसमें प्रधानमंत्री का 

राष्ट्रीय राहत कोष या कोई भी पूर्त न्याम या अन्य 
न्यास या निधि भी शामिल होंगे , जिनके लिए नामांकन , 
सचिव या अन्य कार्यकारी के द्वारा किया जा सकता है 
जो अदायगी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हों । " 


5. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 7 को निम्न रूप 

में उपांतरित किया जाएगा : 
" 7 अभिवाता लेखा/प्रत्येक प्रभिदाता के नाम का एक 
लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी : 
(i ) उसके अभिवान की राशि । 
(ii ) नियम 12 के अनुसार अभिदान पर ब्याज की 

राशि 


7. उपर्युक्त विनियमों के बिनियम 9 में उप विनियम ( 2 ) 

की उप धारा ( क ) के अधीन परंतुक ( 1 ) को निम्न 
लिखित रूप में उपांतरित किया जाएगा । 
" ( 1 ) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर 
था और उसने छट्टी के दौरान निधि में अभिदान न 
करने का चयन किया हो या उक्त तारीख को निलंबित 
हो , तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिसका 

हकदार यह कार्य पर लोटने के प्रथम दिन पर था । 
8. इन विनियमों के विनियम 12 में उप विनियम 1 के 

अंतर्गत परंतुक 1 में दूसरी , तीसरी और चौथी पंक्ति 
में आ रहे व्याज के प्रतिशत को 4 प्रतिशत के स्थान 
पर 8 प्रतिशत पढ़ा जाएगा । 


( iii ) निधि से लिए गए अग्रिमों तथा आहरणों की 


उपर्युक्त विनियमों के विनियम 12 में उप विनियम 4 
के अधीन निम्नलिखित दुमरा परंतुक विद्यमान परंतुक के 
मागे जोड़ा जाएगा : 


राशि । " 


[ भाग I! - - 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


लिए अध्यक्ष को भेजा जाएगा और यदि उक्त अवधि के भीतर 
अभिदाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है , 
तो इस उप नियम में विहित रीति से वसूली को लागू कर 
दिया जाएगा । " 

____ 12. उपर्युक्त विनियमों के विनियम संख्या 16 को 
निम्नलिखित रूप में उपांतरित किया जाएगा : 


परंतु यह और कि जब कि अभिवाता सरकार के स्वा 
मित्व "पा नियंत्रण वाले निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन किसी 
स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्ति पर होने पर, बाद में उक्त 
निगमिन निकाय या संगठन में भूतलक्षी तारीख से प्रामेलित 
हो जाता है तो अभिदाता के नाम जमा संचित निधि पर 
ब्याज के परिकलन के प्रयोजन के लिए प्रामे लन से संबंधित 
श्रादेश जारी करने की तारीख को अभिवाता की जमा राशि 
की अदायगी की तारीख माना जाएगा , यह इस शर्त के साथ 
कि श्रामे नम की तिथि तथा पामेलन के आदेश जारी करने 
की तिथि के बीच के समय तक अभिदाता द्वारा जमा की 
गई अभिदान की राशि को , इस उप विनियम के अंतर्गत , 
केवल निधि में ब्याज के लिए जमा की गई राशि ही माना 
जाएगा । " 


"16 अग्रिम का सदोष उपयोग -- इस बिनियम में किसी 
प्रावधान के होते हुए भी , यदि मंजूरीवाता प्राधिकारी के पास 
इस प्रकार का संदेह करने की उचित कारण है कि नियम 14 
के अधीन निधि से निकाली गई अग्रिम राशि का उपयोग 
मंजूर किए गए प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन पर किया 
गया है, तो वह अभिदाता को अपने संदेह के कारण सूचित 
करेगा और अभिदाता को उक्त सूचना मिलने की तारीख 
से 15 दिन के भीतर लिखित रूप में रह उत्तर देना होगा 
कि क्या उसने अग्रिम राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के 
लिए किया है जिसके लिए उस वह अग्रिम मंजूर किया गया 
था । यदि उक्त 15 दिन की अवधि में अभिवाता दास 
प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण से मंजूरीदाता प्राधिकारी संतुष्ट 
नहीं है तो मंजूरीदाता प्राधिकारी को प्रश्नगत राशि को 
तत्काल निधि में जमा करने के लिए आदेश दे सकता है या 
ऐसा न करने पर, अभिवाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त 
रूप में कटौती करने के आदेश दे सकता है चाहे अभिदाता 
छुट्टी पर भी हो । फिर भी , यदि संदाय की पूर्ण राशि अभि 
दाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो उसकी 
परिलब्धियों की आधी राशि के रूप में मासिक फिश्तों के 
हिसाब से वसूली जाने वाली राशि तब तक काटी जानी चाहिए 
जब तक की पूरी राशि पूरी न हो जाए । " 


निम्नलिखित उप विनियम के अधीन उप विनियम संख्या 
6 और 7 के रूप में जोड़ा जाएगा : - - 

" ( 6 ) विनियम 11, विनियम 21 या विनियम 22 के 
उप विनियम ( 3 ) के अधीन अभिदाता के नाम निधि में 
प्रतिस्थापित राशियों पर ब्याज का आकलन उप नियम ( 1 ) 
अधीन उत्तरोत्तर विहित दरों पर और उस रीति के अनुसार 
किया जाएगा जैसा कि इस विनियम में उल्लिग्नित है । " 

विनियम के अधीन निम्नलिखित उप विनियम संख्या 4 
के रूप में जोड़ा जाएगा : - -- 

" ( 4 ) जब किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किश्त के 
चुकाने से पूर्व उप नियम ( 2 ) के अधीन कोई अग्रिम मंजूर 
किया जाता है तो इस प्रकार मंजूर अग्रिम राशि में पिछले 
अग्रिम की न वसूली गई राशि को जोड़ दिया जाएगा और 
वसूली जाने वाली राशि की किश्नों का निर्धारण समेकित 
राशि के अाधार पर किया जाएगा । " 

उपर्यका विनियमों के विनियम 14 में निम्नलिखित को 
उप विनियम ( 5 ) के रूप में जोड़े : - - 

( 5 ) “सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान काई भी 
अस्थायी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा ताकि लेखा अधिकारी 
सेवा निवृत्ति के एक माह पूर्व भुगतान आदेश जारी करने 
का कार्य पूरा कर सकें । " फार्म संख्या VI “ भविष्य निधि से 
अग्रिम के लिए आवेदन -पत्र के प्रोफार्मा को संलग्न फार्म से 
प्रतिस्थापित किया जाएगा । " 
___ 11. उपर्युक्त विनियमों के अधीन विनियम संख्या 15 
में , उपविनियम संख्या ( 3 ) के अधीन निम्नलिखित परंतुक 
को रखा जाएगा : --- 

" बशर्ते इस प्रकार का अग्निम नामंजूर करने के पूर्व 
अभिदाता को , अग्रिम की वापसी क्यों न लागू की जाए ऐसी 
सूचना मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता 
प्राधिकारी लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर 
दिया जाएगा और यदि अभिदाता उक्त पंद्रह दिन की अवधि 
के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता है तो उस निर्णय के 


टिप्पण : - -नियम में “ परिलब्धियों " पद में निर्वाह - 
अनुदान सम्मिलित नहीं है । 
___ 13. उपर्युक्त विनियमों के अधीन विनियम 17 में उप 
विनियम संख्या ( 2 ) की प्रथम चार पंक्तियों निम्नलिखित 
म्हप में उपांतरित की जाएंगी : - - 


“ ( 2 ) अभिदाता द्वारा ( 10 वर्ष ) की सेवा ( सेवा की खंडित 
अवधियों सहित , यदि कोई हो ) पूरी करने के पश्चात् या 
अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की तारीख के पूर्व दस वर्ष के 
भीतर , जो भी अवधि पहले हो , निधि में उसके खाते में जमा 
राशि में से निम्न किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए 
रकम निकाली जा सकती है, यथा ; 

विनियम के अधीन उप विनियम ( 2 ) के अंतर्गत निम्न 
लिखित को उप विनियम ( ग ) के रूप में जोड़ा जाएगा और 
विद्यमान उपविनियम को उप विनियम ( घ ) के रूप में पुन: 
अंकित किया जाएगा : - - 

( ग ) कार्य के स्थान से अलग स्थान पर पैतृक गृह के 
नवीकरण , परिवर्तन या परिवर्धन या रखरखाव के लिए या 
नव मंगलौर पत्तन न्यास से प्राप्त कर्ज की सहायता से कार्य 
स्थान से अलग स्थान पर बनाए गए ग्रह के लिए " 
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विनियम के अधीन निम्नलिखित की उप विनियम ( 3 ) 
तथा ( 4 ) के रूप में जोड़ें : 
___ ( 3 ) अभिदाता की सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले 
छह माह के भीतर निधि में उसके नाम जमा राशि में से 
फार्म भूमि या कारबार परिसर या दोनों के अर्जन के लिए । " 
__ "( 4 ) वित्तीय वर्ष की अवधि में केवल एक बार , 
अभिदाता द्वारा स्ववित्त और अंशदायी आधार पर नव मंगलौर 
पसन न्यास के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 
कर्मचारियों के लिए प्रायोजित समूह बीमा योजना के अंतर्गत 
मदा किए गए एक वर्ष के अभिवाम की राशि के समकक्ष । " 

विनियम के अधीन टिप्पण 2 को टिप्पण 6 के रूप में 
पढ़ा जाएगा और निम्नलिखित को टिप्पण 1 से 5 के रूप 
में रखा जाएगा : - - 

"टिप्पण 1. यदि अभिवाता ने, गृह निर्माण के लिए 
मव मंगलौर पत्तन न्यास से अग्रिम प्राप्त किया है या उसे 
इस संबंध में किसी अन्य मान्यता प्राप्त आवास योजना के 
अन्तर्गत कोई सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिली है 
तो प इस विनियम के उप विनियम 2 की उपधारा ( क ) , 
( ग ), ( प ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रकम 
निकालने के लिए और साथ ही नियम 18 के उप विनियम 1 
के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर उपर्युक्त योजना 
के अन्तर्गत लिए गए किसी कर्ज की वापसी के लिए भी 
हकदार होगा । 


टिप्पण 4 : - उप विनियम 2 की उपधारा ( क ) के 
अधीन आहरण उस स्थिति में भी मंजूर किया जाएगा जबकि 
गह स्थल या घर पत्नी या पति के नाम में हो बशर्ते पत्नी 
या पति अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य निधि 
प्राप्त करने वाला प्रथम नामित व्यक्ति हो । 

टिप्पण 5 : - इस नियम के अधीन एक ही प्रयोजन के 
लिए एक बार पाहरण अनुमत होगा । परन्तु अलग अलग 
बच्चों का विवाह या शिक्षा या विभिन्न अवसरों पर बीमारी 
या उस गृह या फ्लेट में परिवर्तन या परिवर्धन जिसका नवीन 
प्लान , जहाँ वह गृह या फ्लेट स्थित है , स्थानीय नगरपालिका 
निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित है, उनको एक ही 
प्रयोजन नहीं माना जाएगा । उप विनियम ( 2 ) की उपधारा 
( क ) या उपधारा ( ग ) के अन्तर्गत वित्तीय या तत्पश्चात 
आहरण टिप्पण 3 में निर्धारित सीमा के भीतर ही दिया 
जाएगा । 

निम्नलिखित को उप विनियम 2 के अधीन टिप्पण 7 के 
रूप में रखा जाएगा : - - 

टिप्पण 7 : - - सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान कोई 
भी प्रांशिक अंतिम प्राहरण नहीं दिया जाना चाहिए । फिर 
भी , असाधारण मामलों के विभागाध्यक्ष की मंजूरी से यह 
दिया जा सकता है । ऐसे मामले में कर्मचारी को यह भी 
सूचित कर दिया जाना चाहिए कि सेवा निव त्ति से एक 
माह पूर्व अंतिम अदायगी के आदेश जारी करने में विलंब 
की संभावना हो सकती है । निम्नलिखित को उप विनियम 
संख्या 5 के रूप में जोड़ा जाएगा । 

"( 5 ) निम्नलिखित मामलों में भी सामान्य भविष्य निधि 
से प्रांशिक अंतिम / अंतिम आहरण भनुमत होंगे । 

( क ) उन कर्मचारियों ने जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा 
( सेवा की खंडित अवधि को मिलाकर यदि कोई हो ) पूरी 
कर ली है या जिनके अधिवर्षिता की श्रायु प्राप्त करने में पांच 
वर्ष से कम रह गए हैं उन्हें मोटर कार/ मोटर साइकिल या 
स्कूटर आदि खरीदने या इस प्रयोजन के लिए पत्तन से लिए 
कर्ज की वापसी के लिए उनके भविष्य निधि खाते से आंशिक 
अंतिम आहरण निम्न शर्तों के अधीन दिया जा सकता है . : 
( 1 ) मोटर साइकिल स्कूटर के मामले में कर्मचारी का 

__ मूल वेतन 3500 रुपए के समतुल्य होना चाहिए । 
( 2 ) मोटर कार खरीदने के लिए आहरण राशि की 

सीमा 25, 000 रुपये तथा मोटर साइकिल स्कूटर 
आवि खरीदने के लिए प्राहरण राशि की सीमा 
4000 रुपए होगी । यदि इन वाहनों को खरीदने 
के लिए बुकिंग कराने के लिए जमा राशि का 
आहरण पहले किया गया है तो कर्मचारियों को 
शोष राशि का आहरण करने की अनुमति विनियमों 
में विहित कुल सीमा के अनुसार ही होगी । इस 
प्रयोजन ( बुकिंग के लिए जमा राशि और खरीद 
करने के लिए अपेक्षित राशि को जोड़कर ) के 
लिए प्राहरण की कुल राशि , आहरण की तिथि 


यदि अभिवाता के पास पैतृक गृह है या उसने कार्य के 
स्थान से अलग स्थान पर सरकार से कर्ज लेकर गृह निर्माण 
किया है तो वह अपने कार्य स्थान पर गृह स्थल की खरीद 
के लिए या एक और गृह के निर्माण के लिए या तैयार फ्लैट 
के अर्जन के लिए इस विनियम के अन्तर्गत अंतिम प्राहरण के 
लिए हकदार होगा । 


टिप्पण 2----इस विनियम के उप विनियम 2 की उपधारा 
( क ) , ( ग ) और ( घ ) के अधीन पाहरण सभी मंजूर होगा 
जबकि अभिदाता निर्माण किए जा रहे गृह या किए जाने 
वाले परिवर्तन या परिवर्धन से संबंधित योजना को , जहां 
पर स्थल या गृह स्थित हो उस क्षेत्र के स्थानीय नगर 
पालिका निकाय से सम्यक रूप से अनुमोदित कराके प्रस्तुत 
करेगा और यह केवल उन्हीं मामलों में दिया जाएगा जबकि 
वास्तविक रूप से योजना अनुमोवित हो जाएगी । 


टिप्पण 3 : - उप विनियम 2 की उपधारा ( ख ) के अंतर्गत 
माहरण की राशि आवेदन की तारीख पर शेष जमा राशि 
के तीन चौथाई से अधिक नहीं होगी जिसमें से उपधारा 
( क ) के अधीन पिछले आहरण की राशि को घटा दिया 
जाएगा । फार्मूला इस प्रकार होगा : तीन चौथाई ( आवेदन की 
तारीख पर शेष राशि तथा प्रश्नगत गह के लिए पिछले 
माहरणों को जोड़कर ) में से पिछले आहरण की राशि को 
घटाकर । 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


पर अभिवाता के भविष्य निधि खाते में जमा 
राशि ( ब्याज सहित ) का 50 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होना चाहिए या वाहन का वास्तविक मुल्य 
जो भी कम हो , होगी । 


( iii ) 36 किश्तों में लौटाए जाने वाले अग्रिम को 

अध्यक्ष विशेष मामलों में उन कर्मचारियों को 
अनुमत कर सकता है जिनका 15 वर्ष की न्यूनतम 
सेवा अवधि पूरी होने में छह मास का समय 
शेष है । 


( iv ) उपर्युक्त ( iii ) के अनुसार अग्रिम प्राप्त करने 

वाले कर्मचारियों को 15 वर्ष की सेवा अवधि 
पूर्ण करने के पश्चात अग्रिम राशि के बकाया 
शेप को अंतिम प्राहरण में बदलने की छूट दी 
जा सकती है । 


( v ) इस प्रकार के प्राहरण एक बार ही अनुमत हों । 


( ख ) जिन कर्मचारियों ने 28 वर्ष की सेवा पूरी कर 

ली है या जिनके अधिवर्पिता की आयु प्राप्त करने 
में तीन वर्ष से कम रह गए हैं , उन्हें निम्नलिखित 
शों के अधीन अपनी मोटर कारों की व्यापक 
मरम्मत या ओवरहाल के लिए भविष्य निधि 
खाते से अंतिम पाहरण लेने की अनुमति दी जा 
सकती है : - -- 


तुल्य और मोटर साईकिल स्कूटर आदि के लिए 

1500/- रु . होना चाहिए । 
( ii ) अाहरण राशि की सीमा, निम्नलिखित में से जो 

भी कम हो वह होगी, यथा ; मोटरकार के लिए 
10000 रु . तथा मोटर साइकिल स्कुटर प्रावि 
के लिए 500 रुपए या अभिदाता के भविष्य 
निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत . या 
मोटर साइकिल स्कूटर प्रादि के मामले में रजिस्ट्रेशन 

की वास्तविक राशि । 
( iii ) आहरण की राशि , कार या मोटर साइकिल या 

स्कूटर आदि की बुकिंग की अपेक्षित राशि से 

किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी । 
(iv ) जमा रसीद , संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी 

द्वारा सत्यापन के लिए आहरण लेने की तारीख 
से एक माह के भीतर अवश्य प्रस्तुत की जानी 
चाहिए । ऐसा न करने पर प्राहरण को पूरी 

राशि वापिस करनी पड़ेगी । 
( v ) यदि कर्मचारी कार मोटर साइकिल स्कूटर आदि 

नहीं खरीदता है या योजना से अलग हो 
जाता है तो उसे तत्काल अंतिम आहरण की 
राशि , विनिर्माता/ डीलर से उस पर प्राप्त ब्याज 
सहित भविष्य निधि खाते में जमा कर देनी 

चाहिए । 
) ऐसे विशेष मामलों में , जहां 15 वर्ष की न्यूनतम 
सेवा की अयोध छह माह से कम होती है तो 
36 किश्तों में वसूला जाने वाला अग्रिम मंजूर 
किया जा सकता है और यह अग्रिम 15 वर्ष की 
मोवा पूरी होने पर प्रांशिक प्राहरण में परि 

वर्तित किया जा सकता है । 
( vii ) इस प्रकार का प्राहरण केवल एक अवसर पर 

सामान्य भविष्य निधि में आहरण के लिए 
विहित वर्तमान सीमा के अधीन ही अनुमत 

किया जा सकता है । 
निम्नलिखित उप विनियम संख्या 6 के रूप में जोड़ा 
जाएगा : - - 

" ( 6 ) यदि अभिवाता नवीनतम उपलब्ध विवरण 
के साथ के अभिदान की जमा राशि के साक्ष्य सहित 
अपने सामान्य भविप्य निधि खाते में जमा राशि के 
वारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है तो 
सक्षम प्राधिकारी वापिस किए जाने वाले अग्रिम की भांति 
ही स्वयं विहित सीमाओं के भीतर आहरण की मंजूरी 
दे सकता है । ऐसा करते समय , सक्षम प्राधिकारी अभिदाता 
को पहले से मंजूर किए गए किसी प्राहरण या वापिस किए 
जाने वाले अग्रिम को ध्यान में रखेगा । जब कभी अभिदाता 
अपनी जमा राशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट 
नहीं कर पाता है या मांगी गई आहरण की राशि की 
स्वीकार्यता के संबंध में कोई संदेह हो तो सक्षम प्राधिकारी 


। ये कर्मचारी जिनका वेतन 1400 रुपए के समतुल्य 


(ii ) आहरण की सीमा राशि निम्नलिखित में से जो 

भी कम हो , वह होगी , यथा ; 5000 रुपए या 
अभिदाता के भविष्य निधि खाते में जमा राशि 
की एक तिहाई राशि या मरम्मत या ओवरहाल 
की वास्तविक राशि 
कार की खरीद के साथ से कम से कम पांच वर्ष 
बीत जाने के पश्चात यह आहरण अनुमत होगा । 
बरती हुई कार के मामले में प्रथम क्रेता द्वारा खरीद 

की प्रारंभिक तिथि को ध्यान में रखा जाएगा । 
( iv ) इस प्रकार का प्राहर अभिदाता के पूरे सेवा काल 

में केवल एक बार ही अनुमत होगा । 
( ग ) जिन कर्मचारियों ने 15 वर्ष की सेवा अवधि 

( खंडित सेवा अवधि को मिलाकर यदि कोई 
हो ) पूरी कर ली है उन्हें , निम्नलिखित शर्तों के 
अधीन मोटरकार/ मोटर साइकिल स्कुटर / मोपेड आदि 
की बुकिंग के लिये सामान्य निधि खाते से 
आंशिक अंतिम आहरण करने के लिए अनुमत 

किया जा सकता है : 
(i ) कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों में भूल 

वेतन मोटर कार के लिए 3500 रु . के सम 
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के प्रयोजन, के लिए अलग प्रयोजन के लिए भुगतान समझा 
जाएगा । " 


को प्रभिदाता के नाम जमा राशि के संबंध में लेखा अधि 
कारी से सूचना मगानी चाहिए ताकि सक्षम प्राधिकारी 
आहरण की राशि को स्वीकार्यता का निर्धारण कर 
सके । पाहर ण की मंजूरी में प्रमन्त्र रूप से सामान्य भविष्य 
निधि लेखा संख्या दी जानी चाहिए और मंजरी की एक 
प्रति सदैव ही लेखा अधिकारी को पष्ठांकित का जानो के 
चाहिए । यदि मंजूर किए गए आहरण की राशि अभिदाता 
नाम जमा राशि से अधिक है या अन्यथा अस्वीकार्य है तो अभिदाता 
को आहरित राशि को एक मश्त रूप में निधि में वापिस 
जमा करना होगा और ऐसा न करने पर मक्षम प्राधि 
कारी अभिदाता की उपलब्धियों में से एकमत रूप में 
या उन मासिक किश्तों में वसूल करने के आदेश देगा 
जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करेगा । 


विनियम के अंतर्गत उप विनियम 2 के अधीन निम्न 
लिखित परन्तुक रखा जाएगा : - - 

" बशर्ते इस उप विनियम के अधीन आहरण की राशि 
की वापसी की कार्रवाई करने से पूर्व अभिदाता की कार्रवाई 
वापसी की कार्रवाई क्यों न की जाए ऐसे सूचना मिलने 
की तारीख से 15 दिन के भीतर अपना लिखित स्पष्टी 
करण देने का अवसर दिया जाएगा और यदि मंजूरीदाता 
प्राधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण में संतुष्ट नहीं होता है 
या उक्त 15 दिन की अवधि के भीतर अभिदाना द्वारा 
कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है , तो 
मंजूरीवाता प्राधिकारी इस उप विनियम में विहित रीति 
के अनुसार वापसी की कार्रवाई को लागू कर सकता 


14. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 18 के अधीन 
उप विनियम ( 1 ) में निम्नलिखित परन्तुक एवं टिप्पण 
रखे जायेंगे : - - 


" घशर्ते किसी भी स्थिति में विनियम 17 के अधीन 
उप विनियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आहरण 
की अधिकतम राशि , गृह निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान 
करने हेतु नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी ( गृह 
निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करना ) विनियम 1980 
के अधीन विनियम 4 , 5 और 6 में समय समय पर 
विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए । 


विनियम के अंतर्गत उप विनियम ( 3 ) के अधीन 
निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा : 

"बशर्ते इस प्रकार की अनुमति तब प्रावश्यक नहीं 
होगी जबकि इस आवासीय बोर्ड , राष्ट्रीयकृत बैंक , जीवन 
बीमा निगम केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण . 
के अधीन किसी अन्य निगम के पास बंधक रखा जाता 
है जो नए गृह के निर्माण के लिए या विद्यमान गृह 
में परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए कर्ज देते हैं । 

उप विनियम ( 4 ) की चौथी पंक्ति में आ रहे पाब्द 
" ऐसी वापसी " और " और यह पाद श दिया जाएगा " के 
बीच में , " इस मामले में अभिदाता को अपना पक्ष प्रस्तुत 
करने की पर्याप्त अवसर देने के पश्चात " शब्दों को 
रखा जाएगा । 

उपर्युक्त विनियम के विनियम 18 के अधीन निम्न 
लिखित टिपण रखा जाएगा : 

टिप्पण : यदि अभिदाता ने नव मंगलोर पसन न्यास 
से कर्ज लिया है और उस बदले में गृह या गृह स्थल 
को पत्तन न्यास बोर्ड के पास बंधक रखा है तो उसे 
निम्न रूप में घोषणा पत्र देना पड़ेगा, यथा : - - 


"बशर्ते उस अभिदाता के मामले में जिसने नव मंगलोर 
पत्तन न्यास कर्मचारी (गह निर्माण के लिए अग्रिम 
प्रदान करना ) विनियम 1980 के अधीन पहले हो अग्रिम 
ले रखा है या किसी अन्य अनुमोदित योजना के अतर्गत 
सहायता प्राप्त कर चुका है तो इस उप विनियम के 
अंतर्गत निकाली गई राशि और उपर्युक्त स्रोतों गे ली 
गई राणि नव मंगरोर पत्तन न्यास कर्मचारी ( गृहनिर्माण 
के लिए अग्रिम प्रदान करना ) विनियम , 1980 के अधीन 
समय - समय पर विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । 

टिप्पण : - विनियम 17 के उप विनियम 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन अभिदाता को मंजूर की गई अाहरण 
की राशि मंजूरी की तारी ग्स से 12 महीनों की अवधि 
में यह अधिक से अधिक चार किश्तों में निकाली जा 
सकती हैं । 

टिप्पण 2 : उम मामले में जबकि अभिदाता को खरीदे 
गए स्थान , गह या फ्लैट के लिए या भारत सरकार 
द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत या 
भवन निर्मा, ण सहकारी समिति द्वारा निर्मित गृह या 
फ्लैट के लिए किस्तों में भुगतान करना पड़ता है , तो उसे 
जब भी किसतनी भी किश्तों में भुगतान करने के लिए 
कहा जाता है उसे आहरण करने की अनुमति दी जाएगी । 
ऐसे प्रत्येक भुगतान को नियम 17 के उप नियम ( 2 


एतदद्वारा मैं प्रमाणित करता हूं कि सामान्य भविष्य 
निधि से जिस गृह या गृह- स्थल के निर्माण या अर्जन के 
लिए मैंने अंतिम आहरण राशि प्राप्त की है वह मेरे 
कब्जे में है लेकिन पत्तन न्यास बोर्ड के पास बंधक 
रखा हुआ है । " । 

विनियम के अंतर्गत निम्नलिखित को उप विनियम 5 
के रूप में जोड़ा जाएगा : - - 

“ ( 5 ) अभिदाता को किसी भी स्थान पर गृह 
निर्माण के लिए दूसरा आहरण प्रदान नहीं किया 
जाना चाहिए यदि उभे उसी स्थान या अन्य स्थान 
पर इसी प्रयोजन के लिए अंतिम पाहरण प्रदान 
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भारत का राजपत : साधारण 


- - 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


किया जा चुका है । अन्य शब्दों में अंतिम प्राहरण एक 
गृह से अधिक के लिए अनुमत नहीं किया जाना 
चाहिए । " 

15. उपर्युक्त विनियमों में विनियम 19 के अधीन 
निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा : 


"टिप्पण : - नियम 17 के उप विनियम 1 के प्रयोजन 
के लिए संपरिवर्तन के समय अभिदाता के नाम जमा 
लेने में ब्याज सहित अभिदान की राशि में अग्रिम 
की बकाया राशि को मिलाकर शेष राशि माना जाएगा । 
प्रत्येक माहरण को अलग-अलग माना जाएगा और यही 
सिद्धांत एक में अधिक संपरिवर्तन पर लागू होगा । " 


16. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 27 को निकाल 
दिया जाएगा और विनियम 28, 29 , 30 और 31 का 
पूर्भकन क्रमश : 27, 28, 29 , और 30 किया जाएगा । 
___ 17. उपर्युक्त विनियमों के विनिमय 38) उप विनियम 
( क ) उपधारा (ii ) में दी गई 2300 रुपए की राशि का 
2500 रुपए की राशि से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

विनियम के अधीन टिप्पण 5 रखा जाएगा : 

"टिप्पण 5 : इस योजना के संबंध में व्यय के बजट 
प्राक्कलन लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान 
में रखकर उसी रीति से तैयार किए जायेंगे । जिस 
प्रकार अम्य सेवा-निवृत्त लाभों के लिए तैयार किए 
जाते हैं । 
प्रमुख विनियम :---- 
____ जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) 
दिनांक 28 मार्च 1980 जी . एस . आर . 157( 1 ) में 
अधिसूचित । 

बी . महापान, अध्यक्ष 
प्रशासनिक अधिकारी, 
नय मंगलोर पत्तन न्याम पानाम्बर 
मंगलौर -575010 


उपर्युक्त विनियमों के विनियम 9 में आ रहे “ उप 
विनियम ( 1 ) की उप धारा ( ख ) और ( ग ) " शब्दों का 
" उप धिनियम ( 1) मे ( 4 ) ” द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जाएगा । " 

नीने रखे फार्म को “ फार्म IX ( क ) अग्रिम को 
तिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए आवेदन पत्र " के 
रूप में अपनाया जाएगा । 


फार्म IX -क (विनियम संख्या 19 ) 
अग्रिम को अंतिम आहरण में परिवर्तित करने के लिए 


आवेदन -पत्र का फार्म 


1 . अभिदाता का नाम 


2 . पद तथा कार्यालय का नाम 


3. बेसन 


4 . भविष्य निधि का नाम एवं लेखा संख्या 


5. आवेदन करने की तारीख पर इतिशेष ( सामान्य भविष्य निधि अभि 

दाता के मामले में वास्तविक रूप से अभिदान की गई राशि सहित 
उस पर देय व्याज सहित 


6. ( क ) अग्रिम की बकाया राशि : जिसे अंतिम आहरण में परिवर्तित 

करना है 


( ग्न ) प्राप्त अग्रिम पर देय व्याज की राशि 


7. ( क ) अग्रिम लेने का प्रयोजन 

( ख ) अग्रिम की अदायगी की तारीख 
( ग ) मंजूर अग्रिम की राशि 


8. मंजूर किए गए अग्रिम के संसूचना का विवरण 


9 . यघि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए : पहले अग्रिम या अंतिम आहरण लिया 

गया है तो उसका विवरण दें 
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10. ( क ) आवेदन पत्र की तारीख पर सेवा काल , खंडित रोवा काल को 

मिलाकर, यदि कोई हो 
( ख ) आवेदन पत्र देने की तारीख : पर अधिवर्षिता आयु के लिए 
सेय . की अवधि 

( ग ) अधिषिका की तारीख : 
स्थान : 
तारीख : 
संख्या 


आवेदक के हस्ताक्षर 
तारीख : 


उपयुक्त विवरणों की जांच की गई और उन्हें ठीक १rया गया । 

सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर 

एवं पवनाम 


प्रादेश 


तारीख : 
नव मंगलौर पतन न्यास कर्मचारी ( सामान्य भविष्य निधि ) विनियम 1980 के नियम 19 के अन्तर्गत • • • • • • 
कार्यालय के श्री / श्रीमतीकुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( प्रयोजन ) के लिए • • • • • • • • • • • • • • • • - 19 . • • • • को मंजूर तथा बिल संख्या • • • • • • • • • • . . 

• • • • • • द्वारा 
आहरित . . . . . . . . . . 

- • • • • • • • • • • के सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की शेष राशि रुपये • • • • • • • • • • • • • • ( रुपये 
· · · ) का अंतिम आहरण में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या परिवर्तित करने के लिए एतद्वारा . . . . . . . 
• • • • • की मंजूरी प्रदान की जाती है । 


पद . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
तारीख . . . . . . 


मंख्या . . . . . 
प्रति प्रेषित : -- 

( 1 ) 
( 2 ) . . . . . . . . . . . . 

. . . . आदि , प्रादि 


हस्ताक्षर . 


निशा 


फार्म VI ( विनियम 14 ) 
भविष्य निधियों से अग्रिम लेने के लिए प्रावेदन पत्र का प्रोफार्मा 

नव मंगलौर पत्तन न्यास 
. • • • • • • • • • • • • • • • • Irr : 

• • • • • • कार्यालय 
· ·· मे अग्रिम के लिए प्रावेदन पत्र 

(निधि का नाम यहां लिखें ) 
1. अभिदाता का नाम 
2. लेखा संख्या (विभागीय संकेताक्षर सहित ) 
3. पद 
4. वेतन 


: रुपये 


[ भाग II - - खंड ( i ) ] 
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5 . आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को अभिदाता की जमा राशि 
निम्नलिखित है : 
( 1 ) वर्ष के विवरण के अनुसार अभिदाता इनिशेष 199 * - रुपये 
( 2 ) मासिक अभिदान के रूप में जमा · · · · · · मे . • • • रुपये 
( 3 ) रकम वापसी • • • • • • • • • रुपये 
( 4 ) आहरित राशि . . . . . . . . . से . · · · · · तक रुपये 

( 5 ) निबल जमा शेष : रुपये 
5 . अग्रिम बकाया राशि तथा अग्रिम लेने का प्रयोजन : 
ली गई अग्रिम राशि 

वर्तमान बकाया राशि 
रूपये . . . . . . . . . रूपये . . . . . . . . . . . 
7. अग्रिम की अपेक्षित राशि : मपये 
8 ( क ) अग्रिम लेने का उद्देश्य : 

( ग्न ) आवेदन पर लागू होने वाला नियम : 
( ग ) यदि अग्रिम गृह निर्माण के लिए लिया जा रहा है तो निम्न 

लिखित सूचना दें : - - 
( 1 ) भू -खंड का स्थान और माप 
( 2 ) भू -खंड पूर्ण स्वामित्व में है ; या पट्टे पर है 
( 3 ) निर्माण की रूपरेखा : 
( 4 ) यदि फ्लेट या भूखण्ड प्रावास : निर्माण सोसायटी में 

खरीदा जा रहा है तो सोसायटी का नाम , स्थान और 

माप आदि का उल्लेख करें 
( 8 ) निर्माण की लागत 
( 6 ) यदि फ्लेट डी . डी . ए . या अन्य पावासी बोर्ड आदि से खरीदा 

जा रहा है तो स्थान, लम्बाई, चौड़ाई प्रावि का उल्लेख करें 
( ध ) यदि अग्रिम बच्चों की शिक्षा के लिए लिया जा रहा है 

तो निम्न ब्यौरा प्रस्तुत करें : 
( 1 ) पुत्र/ पुत्री का नाम 
( 2 ) कक्षा तथा संस्था कालिज जहां अध्ययन कर रहे हैं 
( 3 ) दिवा छात्र है या होस्टल में रहते हैं 
( 3 ) यदि अग्रिम परिवार के बीमार सदस्य के उपचार के 

लिए अपेक्षित है तो निम्न सूचना प्रस्तुत करें : 
( 1 ) रोगी का नाम और उससे संबंध 
( 2 ) अस्पताल /डिस्पेंसरी चिकित्सक जहां रोगी का इलाज हो रहा है 
( 3 ) बहिरंग/ अंतरंग रोगी 

( 5 ) प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नहीं 
टिप्पणी : - 8 ( ग ) से 8 ( 1 ) के अधीन दिए जाने वाले अग्रिम के लिए किसी प्रमाणपत्र या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है । 
9 . समेकित अग्रिम की राशि ( मद 6 और 7 ) तथा किश्तों की संख्या 
जिसमें इसे वापिस लौटाया जाना है 

रुपय . . . . . . . . . . किस्तों 
रुपये . . . 

में 
10. अभिवाना की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जिमसे अग्रिम के 

आवेदन के प्रौचित्य की पुष्टि हो सके । 
मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम समझ और विश्वास में ठीक और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छिपाया 
नहीं गया है । 


2 


दिनांक : 


आवेदक के हस्ताक्षर 

नाम . . . 

पदनाम . . . . . . 
अनुभाग / शाखा • • • • • 
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अनघJI 


नव मंगलौर पत्तन श्याम कर्मचारी ( सामान्य भविष्य निधि ) विनियम , 1980 मे मंशोधन 


- 


- 


- 


- 


कमांक विनियम जिसमें संशोधन 

प्रस्तावित है 


प्रस्तावित संशोधन 


औचित्य 


नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( मामान्य 
भविष्य निधि ) विनियम , 1980 में मागिक 

प्रावधान 


___ 1 
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विनियम 2 


विनियम 4 


2. परिभाषाएं : 
( 6 ) परिवार का अर्थ है - - 
1. पुरष अभिवाता के मामले में उसकी पत्नी “नामालिग भाई, अविवाहित बहने और मां - जैमा सी . मी . एस . 

या पत्नियां और उसके बच्चे और अभिवाता बाप और यदि अभिवाता के मां बाप जीवित ( जी . पी . एफ . ) 1962 में 
के मृत पुन की विधवा या विधवाएं और बच्चे । नहीं है तो पितामह या पितामही । " प्रावधान है । 
2. महिला अभिदासा के मामले में , उसका पति "नामालिग भाई, अविवाहित बहने और मां 

और बच्चे और प्रभिदाता के मृत पुत्र की बाप और यदि अभिदाता के मां बाप 
विधवा या विधवाए और बकचे । 

जीवित नहीं है तो पितामह या पितामही । " 
4. पात्रता की शर्ते - - 4. पात्रता की शर्ते- - 

अक्तूबर, 1990 में पानम्बूर 
1. एक वर्ष की सतत सेवा के पश्चात समस्त 1. एक वर्ष की सतत सेवा के पश्चात समम्न में राज्य सभा की प्रधी 

अस्थायी कर्मचारी, अंशदायी भविष्य निधि के अस्थायी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि मस्य विधायन समिति की 
पानों को छोड़मार पुनियुक्न सभी पेशनभोगी के पात्रों को छोड़कर पुननियुक्त सभी पेंगान - बैठक में किए गए मुझाव 
और समस्त स्थायी कर्मचारी निधि में अभि - भोगी और समस्त स्थायी कर्मचारी निधि में जिन्हें भू-तल परिवहन 
पान करेंगे । प्रभिदान करेंगे । 

( पत्तन विग ) मंत्रालय 
2. के समस्त अस्थायी कर्मचारी जो एक वर्ष की 2. ये समस्त अस्थायी कर्मचारी जो एक वर्ष की ने अपने पत्र संख्या 
सतत सेवा किसी माह के बीच में पूरी सतत सेवा किसी माह के बीन में पूरी पी पार - 12016/10/ 
फरते हैं तो वे निधि में अभिदाम पश्चातयी करते हैं तो ये निधि में प्रभिदान पश्चातवर्ती 91- पी ई प्राई तारीख 
माह से करेंगे । माह से करेंगे । 

25- 2 -91 वारा सूचित 
किया गया । 


3. नियमित रिक्तियों के स्थान पर भर्ती हुए वे 3. नियमित रिक्तियों के स्थान पर भर्ती हुए वे 

अस्थायी कर्मचारी जिनके एक वर्ष से अधिक अस्थायी कर्मचारी जिनके एक वर्ष से अधिक 
सेवा में बने रहने की संभावना है ये एक सेषा में बने रहने की संभावना है, थे एक 
वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले किसी भी वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले किसी भी 

समय निधि में प्रभिदान कर सकते हैं । समय निधि में अभिवान कर सकते हैं । 
4. बोर्ड, स्वविवेकानुसार किसी अन्य वर्ग के 4. ये कर्मचारी जो किसी भी भगवायी 

कर्मचारियों से निधि में प्रभिदाम करने की भविष्य निधि में अभिवान करते हैं उनसे 
अपेक्षा कर सकता है । 

निधि में अभिदान करने की अपेक्षा नहीं 

की जाएगी । 
5. के कर्मचारी जो किसी भी अंशदायी 5. निधि में कर्मचारी के प्रवेश की प्रक्रिया 

भविष्य निधि में अभिवान करते हैं उनसे निधि निम्नलिखित होगी , यथा ; 
में प्रभिवान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । ( क ) प्रावेदन फार्म - 1 प्रस्तुत करना ; 

( ख ) लेखा संख्या का प्राबेटन । कार्यालय प्रमुख 

कर्मचारियों से एक वर्ग की सेवा पूरी करने 
के 3 माह पूर्ण प्रावेदन फार्म- 1 में प्राप्त 
कर लेगा । 


6. निधि में कर्मचारी के प्रवेश की प्रक्रिया 

निम्नलिखिते होगी यथा ; 
( क ) आवेदन फार्म । प्रस्तुत करना ; 
( ख ) लेखा संख्या का माटन । कार्यालय 

प्रमुख कर्मचारियों से एक वर्ष की सेवा 
पूरी करने के 3 माह पूर्व प्रावेदन फार्म - 1 
में प्राप्त कर लेगा । 


[ भाग I [ -- खंड ( i) ] 


भारत का राजपत्न : प्रसाधारण 

- = - = - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


" 


- - - 


- - - 


- - - - ------- -- -- - - - - - 


- 


- - - 


- - . . 


- 


- - - 


- - 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


43. विनियम 6 


6. नामांकन 

6. नामांकन 
1. अभिदाता निधि में प्रवण के समय लेखा 1. अभिवाता निधि में प्रवेश के ममय लेखा 

धिकारी को एक नामांकन पत्र भोगा अधिकारी को एक नामांकन पत्र भेजेगा 
जिसमें गशि देन होने में पूर्व उसकी मृत्यु शिसमें राशि देय होने से पूर्व उसकी मृत्यु 
हो जाने पर या ऐसी स्थिभि में जहा गाशि हो जाने पर या राशि वय हो गई है परन्तु 
देय हो गई है परन्तु यथायगी नही की अदायगी नहीं की गई है , एक व्यक्ति या 
गई है । एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों अधिक व्यक्तियों को निधि में जमा उसकी 
फी निधि में जमा उमको गणि प्राप्त करने राशि प्राप्त करने का अधिकार 
का अधिकार होगा ; परन्तु यदि नामांकन होगा ; " परन्तु यदि अभिदाता नाबालिग है 
भरते समय अभिवाता का परिवार है ना तो यह वाग्निग होने पर ही नामांकन पत्र 
वह नामांकन केवल अपन परिवार के भरेगा : 
मदस्य या सवयों के नाम ही भरेगा । परतु यदि नामांकन भरते ममय अभिदाता 

का परिवार है तो वह नागफिन के बल 
प्रपने परिवार के सदस्य या समस्यों के 
नाम हो भरेगा ; 
" परन्तु यह और कि अभिवाना यदि 
इम निधि में प्रवेश करने से पूर्व अन्य किसी 
भविष्य निधि मे अभिवान कर रहा था 
और उमन निधि में उसके नाम जमा राशि 
इम निधि में उसके नाम स्थानांतरित 
हो गई है तो यह समझा जाएगा कि उसने 
इस विनियम के अधीन विधिवत नामांकन 
कर दिया है जब तक कि वह इस विनियम 

के अनुसार नामामिन नहीं भरता है । 
टिप्पण :---इस नियम में , जब तक कि संदर्भ 

में अन्यथा अपेक्षित न हो "व्यक्ति " या 
"व्यक्तियों में , कंपनी या एसोसिएशन या 
व्यष्टियों का निकाय, चाहे वे निगमित 
हों या न हो शामिल होंगे । इममें प्रधानमंत्री 
का राष्ट्रीय राहत कोष या कोई पूर्व या 
अन्य न्यास का कोष भी शामिल 
होंगे जिसके लिए नामांकन सचिव 
या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी के 
जरिए से किया जाता है, जो र शि प्राप्त 
करने के लिए सक्षम हो । " 


4. विनियम 7 


7. अभिवाताओं के लेखें : 

7. अभिवाता का लेखा : 
प्रत्येक अभिवाता के नाम में एक लेखा खोला प्रत्येक अभिवाना के नाम एक लेखा खोला 

जाएगा जिसमें उसके मभिदान की राशि जाएगा जिसमें निम्नलिखित को दर्शाया 
सहित उस पर विनियम 12 में विहित जाएगा :--- 
तरीके से निकाले गए व्याज की राशि के ( 1 ) उसके अभिवान की राशि । 
माथ अग्रिमों तथा माहरणों का हिसाब ( 2 ) अभिदान पर नियम 12 में विए हिसार 
रखा जाएगा । 

से व्याज ; 
( 3 ) निधि से लिए अग्रिम और माहरण 


5. विनियम 


8. अभिवान की दरें और शत : 
1. अभिदाता अपनी निलंबनाधीन अबधि को 

छोड़कर प्रत्येक माह निधि में अभिदान 
करेगा । परन्तु अभिदाता अपन विकल्प से 
चाहे तो ऐसी छुट्टी के दौरान जिसमें 
छुट्टी वेतन देय न हो या छुट्टी घेतम माघे 
बेसन से कम या समतुल्य हो , अभिवान नहीं 
करेगा : 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -~ -SEC. 3(i) ] 


- 


--- - 


- - - - - - - 


- - - 


- - - - 


- -- - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - -- - - - - - - - - 


परन्तु यह और कि निलंगनाधीन अवधि के 
पश्चात मभिदासा के बहाल हो जाने पर 
उम अधिक से अधिक निलंबनाधीन अवधि 
के लिये वेय अभिदान की बकाया राशि 
एफमुएल या किस्तों में जमा करने की छूट 

होगी । 
"टिप्पण : -- अभिवाता को प्रकार्य अवधि के 

दौरान अभिदान देने की प्रायश्यकता नही 


( 2 ) अभिवाता ( विनियम 8 के उप विनियम 

( i) के प्रथम परन्तुम में संदर्भित ) छुट्टी के 
दौरान अभिदान न देने के अपने विकल्प 
को लिखित रूप में लेखा अधिकारी को 
दंगा । सम्यक भूप से और यथासमय सूचित 
न करने का अर्थ यह समझा जाएगा कि अभि 
वाता विनियम के अधीन अभिवाता धारा 
सूचित किया गया विकल्प अंतिम होगा । 

" ( 3 ) यदि अभिदाता ने निधि में जमा 

अपनी राशि में से नियम 21 के अधीन 
माहरण किया है तो इस प्रकार किए गए 
आहरण के पश्चात् वह तब तक अभि 
वान नहीं करेगा जब तक कि कार्य पर लौट 

नहीं पाता । " 
"( 4 ) उप-नियम ( 1 ) में किमी बात के 

होते हुए भी अभिवाता जिस माह में सेवा 
से अलग होता है उस माह के लिए वह 
जब तक अभिदान नहीं करेगा जब तक कि 
उक्त माह के प्रारंभ होने से पूर्व वह 
उक्त माह में अभिदान करने के अपने 
विकल्प को कार्यालय प्रमुख को लिखित 

रूप में सूचित नहीं कर देता । " 
" ( 5 ) अधिर्षिता पर सेवा निवृति होने पर 

कर्मचारी को सेवा के अंतिम तीन माह 
में अभिदान न करने की छूट होगी । अभि 
वान का बंद किया जाना बैकल्पिक न 

होकर अनिवार्य होगा । " 
" ( 6 ) ऐसे अभिदाता जो पी एल बी या निष्पादन 

पुरस्कार के हकदार है , यदि वे चाहें तो योजना 
के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के सम्पूर्ण या 
उसके किसी भाग को अपने भविष्य निधि 

खाते में जमा कर सकते हैं । " 
9. अभिवान की वर - -- 


8. विनियम ५ 


( 2 ) 


( क ) मशर्ते कि - - 
1. अभिदाता यदि छुट्टी पर था और उसने ( 1 ) यदि अभिवाता उक्त तारीख को छुट्टी 

छटी के दौरान अभिवान म करने का पर था और उसने छुट्टी के दौराम निधि 
चयन किया तो उक्त तारीख को उसकी में अभिवान न करने का चयन किया 
परिलब्धियां वह परिलम्बियां होंगी जिसका हो या उक्स सारीख को निलंबित हो , 
हकदार । वह कार्य पर लौटने के प्रथम दिन पर तो उसकी परिलम्धियां बह परिलब्धियां 
था । 

होंगी जिसका हकवार यह कार्य पर लौटने के 
प्रथम दिन पर था । 
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7. विनियम 12 


12. व्याग - -- 


1 ". ज्याज - - 


( 1. ) उप विनियम ( 5 ) के उपषधी के अध्यधीन ( 1. ) उप विनियम ( 5 ) के उपबंधों की . .4 - अ५. 1990 में पानम्वर 

बोर्ड अभिदाता के जमा खाते में उम दरम धीन बाई अभिदाता के अमा माने में इम में राज्य सभा की अधीनस्थ 
व्याज की रकम जमा करेगा जो प्रत्येक वर्प दर से ब्याज की रकम जमा करेगा जो विधायन समिति की 
बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी , 

प्रत्येक वर्ष नोर्स द्वारा निर्धारित मी जाएगी : बैटल में दिए गए 
परन्तु किसी वर्ष के लिए यदि ब्याज की दर परन्तु किमी वर्ग के लिए यदि व्याज की दर मुन्नावों के आधार पर 

4 प्रतिशत से कम निर्धारित की जाती है । प्रतिशत से कम निर्धारित की जाती है जिन्हें भूतल परिवहन 
तो जिस वर्ष में पहली बार 4 प्रतिशत से कम ता जिम यप में पहली बार ४ प्रतिशत में ( पत्तन यिग ) मंत्रालय 
ब्याज की दर निर्धारित की गई है उसमें कम छ . की दर निर्धारित की गई है ने अपने पत्र मं . पी पार 
पूर्ववर्ती वर्ष में निधि मे अभिदान करने वाले उसके पूर्ववती वर्ष में निधि मे अभिवान करने 120016/10/ 91पीई 
गभी अभिदाताओं को प्रतिशत व्याज मि वाले सभी अभिदाताओं को 8 प्रतिशत व्याज आई सारीख 25-2-91 
जाएगा । दिया जायगा । 

द्वारा गूचित किया 
गया । 


1. विनियम 21, 22 और 23 के अधीन किमी 

गणि की अदायगी के अतिरिक्त उस पर 
विया जाने वाला व्याज अदायगी के समय 
के पूर्ववर्ती माह तक या उस राशि के देय 
होने वाले माह के पश्चात् 6 माह तक , 
जो भी अवधि कम हो , उम व्यक्ति को 
वेय होगा जिसे इस गशि का भगतान 
किया जाता है । 


परन्तु लेखा अधिकारी यदि उस व्यक्ति को 

( या उसके एजेंट को ) नकद भुगतान 
करने की तारीख सूचित कर देता है या 
उस घ्यक्ति को चैक भेज देना है तो व्याज 
सूचित की गई तारीख के पूर्ववर्ती माह तक 
की अवधि का या चैक भेजने की तारीस्त्र 
तक का जैसी भी स्थिति हो , दिया जायगा । 


“परन्तु यह और फि जबर्बान अभिदाता 
सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले 
निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1860 ( 1860 का 21 ) के 
प्रधीन कसी स्वायत संगठन में प्रति 
नियुक्ति पर होने पर , बाद में उक्त निग 
मिन निकाय या संगठन में भुनलक्षी तारीख 
से प्रामेलित हो जाता है सो अभिदाता के 
नाम जमा मंचिन निधि पर म्याज के 
परिकलन के प्रयोजन के लिए पामेलन 
में संबंधित आवेश जारी करने की तारीख 
फो अभिदाता की जमा राशि की अवायगी 
की तारीख माना जाएगा ; यह इस शर्त के 
साथ प्रामेलन की तिथि तथा प्रामेलन के 
आदेश जारी करने की तिथि के बीच के 
समय तक अभिवाता द्वारा जमा की गई 
अभिदान की राशि को , इस विनियम के 
अन्तर्गत , केवल निधि में ब्याज के लिए 
जमा की गई राशि माना जाएगा । " 


5. यदि अभिवासा लेखा अधिकारी को सूचित " ( 6 ) विनियम 11, विनियम 21 या 
करता है कि वह म्याज नहीं लेना चाहता विनियम 22 के उप विनियम ( 3 ) 
हो म्याज उमके खाते में जमा नहीं किया के अधीन अभिवाता के नाम निधि में 
जाएगा ; परन्तु बाद में यदि वह म्याग के प्रतिस्थापित राशियों पर ब्याज का प्राकलन 
लिए कहता है तो उसके व्याज का आफ - उप नियम ( 1 ) के अधीन उत्तरोत्तर विहित 
लन , जिम वर्ष में यह कहना है उस दरों पर और उस रीति के अमुसार किया 
वर्ष के प्रथम दिन में किया जाएगा और जाएगा जमा कि इस विनियम में उग्निम्सिन 
उसके खाते में जमा किंगा जामा । 


- - - - .... -. 
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" ( 7 ) यदि ऐसा पाया जाता है कि अभि 
दाना में निधि में अपनी जमा राशि से 
अधिक राशि निकाली है तो अध्यादान 
को राशि, चाह यह निधि से अग्रिम या 
प्राहरण या अंतिम अदायगी के रूप में 
निकाली गई हो , उसे एकमुमत रूप में 
प्याज सहिम लोटानी होगी या ऐिसा न 
करने पर उक्त रागि अभिवासा की परिस 
लब्धियों में से एकमुश्त रूप में काट लेने 
के प्रावेश दिए जाएंगे । यदि वमूल की जाने 
वाली राशि अभिवाना की परिलब्धियों की 
राशि के प्राधे से अधिक हो , तो उसकी परि 
लम्धियों की आधी राशि के रूप में मासिगः 
किस्तों के हिसाब से बगूली जाने वाली 
राशि तय नक काटी जानी चाहिए जब 
तक कि ज्याज सहित समस्त राशि पूरी न 
हो जाए । 


8. विनियम 12 
9. विनियम 14 


13. प्रोत्साहन मोनम स्कीम 

विनियम 13 को निकाल दिया गया 
14. निधि से अग्रिम ( 1 ) 

14( 1 ) 
( घ ) अपने किसी पदीय मार्तव्यों के निर्वहन ( घ ) अभिवाता उसके परिवार के सदस्य 

में कार्य करन या कार्य करने को तात्पर्यिन या वास्तविक रूप से उस पर प्राश्रित 
मामले के संबंध में अभिदाता के विरुण किसी व्यक्ति द्वारा या उनके विश्व 
लगाए गए आरोपों के दोष निवारण के मंस्थित विधिक कार्यवाहियों की लागत 
लिए अभिदाता द्वारा संस्थित विधिक को पहन करने के लिए अग्रिम राशि वी 
कार्यवाहियों के व्यय को वहन करने जा सकेगी जो इसी प्रयोजन के लिए प्रम्य 
लिये मग्रिम राशि दी जा सकेगी ओ इसी किसी स्त्रोम ( पत्तन ) से अनुशेय किसी 
प्रयोजन के लिए अन्य किसी स्त्रोत से अग्रिम के अतिरिक्त होगी । " 

अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगी । ( 4 ) जम किसी पिछले अग्रिम की अंतिम 
( 2 ) 

किश्त मे पुकाने से पूर्व उप नियम ( 2 ) 
( 3 ) 

के अधीन कोई अग्रिम मंजूर किया जाता है 
तो इस प्रकार मंजर अग्निम राशि में पिछले 
अग्रिम झी न वसूली गई राशि को जोड़ 
दिया जाएगा और वसूली जाने वाली राशि 
की किश्तों का निर्धारण समेफित राशि के 

प्राधार पर किया जाएगा ।" 
( 5 ) सेवा के अंतिम तीन माह के दौरान 

कोई भी अस्थायी अग्रिम मंजूर नहीं किया 
जाएगा ताकि लेखा अधिकारी सेवा निवृत्त 
के एक माह पूर्व भुगतान प्रादेश जारी करने 

का कार्यपूरा कर सके ।" 
बशर्ते इस प्रकार का अग्रिम नामंजूर करने के 

पूर्व मभिवाता को भप्रिम की वापसी क्यों 
न लागू की जाए ऐसी सूचना मिलने की 
तारीख से 15 दिन के भीतर मंजूरीवाला 
प्राधिकारी को लिखित रूप में अपना 
स्पष्टीकरण देने का अवसर किया जाएगा 

और यदि मभिवाता उपस 15 दिन की 
भवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर 
देता है तो उसे निर्णय के लिए मध्यक्ष को 
भेजा जाएगा और यदि उक्त अवधि के 
भीतर अभिवाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत नहीं लिया जाता है तो इस उप 
निकम में पिहित रीति से बसूली को लागू 
कर दिया जाएगा । 


[ भाग II - ग्रंस 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - 


- 


- 


___ 


- - 


-- - - 


-- - - - - 


- 


- -.. . - - - .- -. .- - - . 


- 


- 


10. बिनियम 15 


15. अग्रिम की बसूली -- 


( 2 ) 
( 3 ) यदि अभिवाता को अप्रिम मंजूर किया 

जाता है और वह उसे ले लेता है और 
वाव में प्रश्रिम की वापसी पुरा होने से 
पूर्व नामंजूर कर दिया जाता है तो ममस्ता 
या पारित राशि की गेष राणि अभिवामा 
को तत्काल निधि में लौटानी होगी या ऐसा 
न कज़े पर लेखा अधिकारी विनियम 14 
के उपनियम ( 3 ) के स्पष्टीकरण 2 के 
अधीन अध्यक्ष या अग्रिम मंजूर करने वाले 
मक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर उसकी परि 
लग्धियों में से एकमुश्त रूप में या अधिक 
सम 12 मासिक किश्तों के रूप में अग्रिम 
वसूली के प्रादेश दे सकता है । 


----- - -- 


फार्म -VI 

विनियम 14 देखें 

भविष्य निधि से अग्रिम लेने के लिए आवेदन का प्रोफार्मा 
नव मंगलौर पत्तन ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) से अग्रिम लेने के लिए आवेदन पत्र । 

( निधि का नाम ) 


1. अभिवाता का माम 
2 . लेखा संख्या 

(विभाग के माम सहित ) 
3. पद : 
4. वेतन : 
5. प्रावेदन प्रस्तुत करने की तारीख को अभिदाता की जमा राणि निम्नलिखित है । 

(i ) . . . . . . . . . . .. के विवरण के अनुसार अभिपाता का इतिशेष 
( ii) जमा . . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . तक 

अभिवान की राशि . . . . . . . . . . . . 
( iii ) रकम वापसी : 
(iv ) पाहरित राशि . . . 

• • • • • • • •से . . . . . . . . . . . तक 
( v ) निवल जमा शेष : 
6. अग्रिम की बकाया राशि यदि कोई है और उसे लेने का प्रयोजन 
7 . अग्रिम की अपेक्षित गशि : 
8. ( क ) अग्रिम लेने का प्रयोजन : 

( ख ) प्रावधन पर लागू होने वाले नियम : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


१. कुल समेकित अग्रिम की राशि : ( मव 6 और 7 का जोड़ ) और मासिक किस्तों 
___ की संख्या जिसमें इसे वापिस लौटाया जाना है : 
10, अभिधाता की प्रार्थिक स्थिति का पूरा ध्यौरा जिसमें पग्रिम के भावेवन के 

औचित्य की पुष्टि हो सके । 


भावेदक के हस्ताक्षर 


नाम . . 


अनुभाग/ शाखा . . . . . . 
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फार्म - VI 

( विनियम 14 ) 
भविष्य निधि से अग्रिम राशि के लिए आवेदन- पन्न का प्रोफार्मा 

नय मंगलौर पत्तन न्यास 

विभाग कार्यालय 
. . . . . . . . . . . . . . . अग्रिम राशि के लिए आवेदन -पत्र 

( यहाँ निधि का नाम गरें ) 


1. अभिदाता का नाम 


2. खाता मंग्या (विभाग का नाम सहित ) 


रुपए 


रुपए 


3. पद 
4. यमन 
5. आवेदन प्रस्तुत करने की पारीख को अभिदाता की जगा गनिनलिखित है : 

( i ) वर्ष . . . . . . . . . . . . के विवरण के अनुसार इतिष 
( ii ) जमा . . . . . . . . . . . . . में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

मासिक अभिदान की राशि 
( iii ) रकम वापमी 
(iv ) नियस जमा णेष 


मपाए 


रुपए 


रपा 


6. अग्रिम राणि / बकाया राशि , यदि कोई हो भथा अग्रिम लेने का प्रयोजन प्राप्त 

मग्रिम की राणि रुपए • • • • • • • 


वर्तमान में बकाया राणि रु . . . . . . . . . . . . . . . 


7 . अग्रिम की अपेशिस गणि 


पार 


8 . ( क ) अग्रिम की अपेक्षित राशि 


( ब ) अग्रिम लेने का प्रयोजन 


( ग ) प्रवेदन पर लागू होने याला नियम 
( घ ) यदि अग्रिम मकान-निर्माण आदि के लिए लिया जा रहा है तो निम्न 

लिखित सूचना : -- 


9 . (i ) प्लाट का स्थान तथा लंबाई -चौड़ाई 


(ii) क्या प्लाट पूर्ण स्वामित्व में है या गट्टे पर 


( iii ) निर्माण का प्लान 


( iv ) फ्लैट / प्लाट भवन निर्माण सोसायटी में खरीदा जा रहा है तो मोगायटी 

का नाम , स्थान और लंबाई -चौड़ाई इत्यादि 


( v ) निर्माण की लागत 


( vi ) यदि फ्लैट डी . जी . प. या अन्य आवासीय बोर्ड प्रादि से खरीदा जा 

रहा है तो उसके स्थान लबाई- चौड़ाई प्रावि वी जानी चाहिए । 


( घ ) यदि अग्रिम बच्चों की शिक्षा के लिए अपेक्षित है तो निम्न सूचना दी 

जानी चाहिए:-- - 
( i) पुत्र पूत्री का नाम 
(ii ) कक्षा तथा संस्था / कालिज का माम जो अध्ययन कर हुहे हैं । 


( iii ) दिवा छात्र है या होस्टल में है । 
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[ भाग II — खंड 3( 1) ] 

भारम या राजपत असाधारण 
- . - - - ::- - -- - - -- - - -- - - --- - - ---- - - - - -- - - - - -- -- .: --- - --- - . . :- . . .. 

- -- - - - --- --- - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - 
( इ. ) यदि परिवार के बीमार मदस्यों के लिए अग्रिम अपेक्षित है तो निम्न 

सूचना दी जानी चाहिए 
( i ) रोगी का नाम और उसमे संबंध 
( ii ) अस्पताल /पिम्पेंमरी / चिकित्सक का नाम ज इलाज हो रहा है 
( iii ) क्या यहिरंग / अंतरंग रोगी है 

( iv ) क्या प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नही 
टिप्पणी: ---यदि अग्रिम गशि 8 ( ग ) से 8 ( 5. ) के अधीन चाहिए तो प्रमाण-पत्र या दस्तावेजी माक्ष्य की आवश्यकता नही है । 
9. कुल अग्रिम ( मद 6 और 7 का जोड़ ) 

राणि और किश्तों की संख्या जिसमें इसे वापिस लौटाना है । 
10. अभिदाता की प्रार्थिक स्थिति का पूरा व्योग जिसमें अग्रिम राशि के औचित्य 

की पुष्टि हो सके । 
मैं प्रमाणिन करता हूं कि पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण ठीक और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधेदक के हम्माभर 
नाम . . . . . . . . . . . . . . 


पद . . . . . . . . . . . . . . . 


विनाक: -... 


विभाग /शाखा 


12 
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5 


11. विनियम 16 


16. अग्रिम का सदोष उपयोगः - इन 
विनियमों की कोई बात होते हुए भी , 
यदि अध्यक्ष संतुष्ट है कि विनियम 
( 14 ) के अधीन लिया गया अग्निम , 
मंजूर प्रयोजन के लिए उपयोग न 
करके , किसी अन्य प्रयोजन के लिए 
उपयोग किया गया है तो प्रश्नगत 
राशि अभिवासा को तत्काल निधि 
में लौटानी होगी या ऐमा न करने 
पर अध्यक्ष अभिदाता की परिलब्धि 
यों में से एकमुश्त वसूली करने के 

आदेश दे सकता है चाहे अभिदाता 
छुट्टी पर ही हो । यदि वसूली जाने 
याली राशि अभिदाता की परि 
लब्धियों की प्राधे से अधिक हो तो 
वसूली उसकी परिलब्धियों के प्रांश 
की मासिक किश्तों में तब तक की 
जाएगी जब तक कि पूरी राशि घमूल 
नहीं हो जाती । 
स्पष्टीकरण: ---इस विनियम में “ परि . 

लब्धियों में जीवन निर्वाह अनुदान " 
मम्मिलित नहीं है । 


" 16 अग्रिम का मदोष उपयोगः -- इम 
विनियम में कोई बात होते हुए भी , 
यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी के पाग 
संदेह का कारण है कि नियम 1 
के अधीन लिया गया अग्रिम मंज़र 
प्रयोजन के लिए उपयोग न करफे 
किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग 
किया गया है तो वह अभिदाता को 
अपने संदेह का कारण सूचित करेगा 
और उमसे अपेक्षा करेगा कि यह 
ऐसी सूचना मिलने के 15 दिन के 
भीतर लिखित रूप में सूचित करें 
कि क्या अग्रिम धन उसी प्रयोजन के 
लिए उपयोग किया गया है जिगके 
लिए वह मंजूर किया गया था । 
यवि मंजूरीदाता प्राधिकारी उपत 
पंद्रह दिन की अवधि के भीतर 
अभिदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण 
से मंतुष्ट नहीं है तो मज़रीदाता 
प्राधिकारी अभिवाना को तत्काल 
प्रश्नगत गशि को निदि में जमा 
करने के लिए आदेश देगा या ऐसा 
न करने पर उसको परिलब्धियों में 
से एकमत रूप में कटौती करने के 
प्रादेश देगा चाहे वह छुट्टी पर भी 
हो । यदि वसूली जाने वाली राशि 
अभिदाता की परिलब्धियों की प्राधे 
से अधिक हो तो वसूली , उमकी 
परिलब्धियों के अर्थाश की मासिक 
फिश्तों में तब तक की जाएगी जब 
तक कि पूरी राशि उससे क्सूल नही 
हो जाती । " 
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12. विनियम 17 


17. निधि से माहरण:-- - 
( 1 ) 
( 2 ) अभिवाता की 15 वर्ष की सेवा 
पूरी होने पर या उसकी सेवा नि 
त्ति की तारीख से पहले यस वर्ष 
के भीतर, निधि में उमके नाम अभि - 
दाम की म्याज सहित जमा राशि में 
से , निम्नलिखित एक या एक से 
अधिक प्रयोजनों के लिए, 
यथा: 


टिप्पण :-नियम में "परिलब्धियो " पव 
में जीवन मिाह अनुदान सम्मिलित 

नहीं है । 
“ ( 2 ) अभिवाता की ( दस वर्ष ) सेवा 

( खंडित सेवा काल को जोड़कर , 
यदि कोई हो ) पूरी होने पर या 
अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की ता 
रीख से इस वर्ष के भीतर , जो भी 
पहले हो , निधि में उसके नाम जमा 
गशि में से निम्नलिखित एम या 
एक से अधिक प्रयोजनों के लिए, 
यथा : 


( ग ) धारा ( क ) के अधीन आहरित 

गशि का उपयोग करने के लिए 
वरीदे गए स्थल पर मकाम का नि 
मर्माण करने के लिए । 


" (ग ) कार्य के स्थान से भिन्न स्थान 

पर पैतृक मकान के नवीकरण , परि 
वर्तन या परिवर्धन या रख रखाव 
के लिए या कार्य के स्थान से भिन्न 
स्थान पर नव मंगलौर पत्तन न्यास 
से लिए कर्ज की सहायता से बनाए 
गए मकान के लिए । " 
“ (घ ) धारा ( क ) के अधीन पारित 

राशि का उपयोग करने के लिए 
खरीदे गए स्थल पर मकान का 
निर्माण करने के लिए । 


" ( 3 ) अभिदासा की मेवा नित्ति की 
नारीख से पहले छह माह के भीतर 
निधि में उसके नाम जमा राशि में 
से फार्म भूमि या कारवार परिसर 
या दोनों को अर्जित करने के प्रयोजन 
के लिए । " 


" ( 4 ) वित्तीय वर्ष में केवल एक बार, 

अभिदाता द्वारा एक वर्ष में प्रभिदान 
के रूप में जमा की गई राशि के 
बरामर , स्ववित्त एवं अंमवान माघार 
पर नव मंगलौर पत्तन ग्यास के लिए 
भारतीय जीवन बीमा द्वारा आयोजित 
कर्मचारियों के लिए समूह बीमा 
योजना में प्रवा करने के लिए । " 


टिप्पण I:-विनियम 17 के अधीन एक 

समान प्रयोजम के लिए केवल एक 
बार माहरण अनुमत होगा । परन्तु 
अलग -अलग बच्चों का विवाहा/शिक्षा 
मा विभिन्न अवसरों पर बीमारी को 
एक समान प्रयोजन के रूप में नहीं 

माना जाएगा । 
टिप्पण 2: — पिनियम 17 के अधीन 

माहरण मंजूर नहीं किया जाएगा, यदि 
उसी समय पर , एक समान प्रयोजन 


टिप्पण 1: -- अभिदाता ने यदि मकान 
निर्माण के लिए नव मंगलौर पत्तन 
न्यास से अग्रिम ले रखा है या फिसी 
अन्य मान्यताप्राप्त आवासीय योजना 
से कोई सहायता प्राप्त कर रखी है 
वो बह इस बिनियम में विनिविष्ट 
प्रयोजनों के लिए उप विनियम ( 2 ) 
की उपधारा ( क ), ( ख ), ( घ ) के 
अधीन और उपर्युक्त योजना के अधीन 
लिए गए किसी ऋण की अदायगी के 
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के लिए विनियम 14 के अधीन 
अग्रिम मंजूर किया जा रहा है । 


प्रयोजन के लिए , नियम 18 के उप 
नियम ( 1 ) के - परंसुक में विनिर्दिष्ट 
मीमा के अनुसार पाहरण करने का 
हकदार होगा ।" 
यदि अभिदाता ने कार्य के स्थान से भिन्न 
स्थान पर सरकार से प्राप्त कर्ज की 
महायता से मकान बनाया है या 
उसका पैतृक मकाम है, तो घह कार्य 
के स्थान पर मकान स्थान की खरीद 
के लिए या अन्य मकान के निर्माण 
के लिए या बने बनाए फ्लैट का 
अर्जन करने के लिए, इस विनियम 
के अधीन अंतिम पाहरण करने का 
हकदार होगा । 


टिप्पणी 2: -- इस विनियम के उप 
विनियम ( 2 ) की उपधारा ( क ) , ( ग ) 

और ( घ ) के अधीन माहरण तब तक 
मंजूर नहीं किया जाएगा अब तक 
अभिदाता जहां स्थल या मकान स्थित 
है वहाँ निर्माण किए जाने वाले 
मकान या परिवर्तन या परिवर्धन 
करने से संबंधित प्लान को उस क्षेत्र 
की स्थानीय नगरपालिका निकाय से 
मम्यक् रूप से अनुमोदित फराफे 
प्रस्तुत नहीं करता है । इस प्रकार 
की मंजूरी उन ही मामलों में वी 
जाएगी जिनमें प्लान वास्तविक रूप 
से प्रमुमोदित हो जाता है । 


टिप्पण 3:----विनियम 2 की उप धारा 
( ब ) के अधीन , मंजूर की गई 

आहरण की राशि मायेवन की 
सारीख पर शेष राशि में उप धारा 
( क ) के अधीन पूर्व प्राहरण की 
राशि को मिलाकर तीन चौथाई से 
अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से 
पिछले पाहरण की राशि को निकाल 
दिया जाएगा । फार्मला इस प्रकार 
है : तीन चौथाई राशि ( प्रावेदन 
करने की तारीख पर शेष राशि में 
प्रश्नगत मकान के लिए पिछले 
माहरणों की राशि को मिलाकर ) जिसमें 
से पिछले माहरण को घटा दिया 
जाएगा । 


टिप्पण 4: -- उप विनियम 2 की उप 

धारा ( क ) के अधीन भी प्राहरण 
अनुमत होगा यदि मकान स्थल या 
गृह पत्नी या पनि के नाम में हो , 
मशर्ते अभिदामा द्वारा किए गए 
नामफिन में वह भविष्य निधि राशि 
प्राप्त करने के लिए प्रथम नामिती 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 
- 


- - - - . " 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- -- - - - - - - - - 


- 


- 


- -- -- - - - - - 


- - - - . : - -- 


- - 


-- - 


- - - 


- 


- 


..____ - - - 


3 


-. . . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


.. . 


- 


- - - 


- 


टिप्पणं 5: - इस नियम के अधीन एक 

समान प्रयोजन के लिए केवल एक 
प्राहरण अनुमन होगा । परंतु अलग 
अलग बनधों का विवाह या शिक्षा को 
या विभिन्न अवसरों पर बीमारी को 
या एमे मकान या फ्लैट में और 
परिवर्तन या परिवर्धन करना जो 
मफान या पानट के स्थान में मधिन 
क्षेन्न के स्थानीय नगर पालिका 
निकाय मे सम्यक रूप से अनमोदिन 
नए प्लान के अंतर्गत हो , इन्हें एक 
ममान प्रयोजन नहीं माना आएगा । 
उप यिनियम 2 की उपधाग ( क ) 
या उपधाग ( ग ) के अधीन दूगग 
या बार का प्रारण नियम 3 के 
अधीन विहित सीमा तक ही सीमित 
होगा । " 
टिप्पण :-विनियम 17 के अधीन 
पाहरण मंजूर नहीं किया जाएगा 
यदि असी समय पर , एक समान 
प्रयोजन के लिए विनियम 14 के 
प्रवीन अग्रिम मंजूर किया जा रहा है । 


टिप्पण 7.---- सेवा के अनिम तीन महीनों 

में कोई भी मांशिक अंतिम प्राहरण 
अनुमत नहीं किया जाना चाहिए । 
तथापि प्रापयादिफ मामलो में 
विभागाध्यक्ष की मंजूरी से अनुमत 
किया जा सकता है । मे मामलों में 
गंबंधित कर्मचारी को स्पष्ट प से 
नूचित कर देना चाहिए कि सेवा 
निर्यान में एक माह पूर्व अतिम 
ग्राहरण के प्रादेश जारी करने में विलंब 
की मभावना है । 
"( 5 ) " निम्नलिखित मामलों में भी 
मामान्य भविष्य निधि से प्रांशिक 

अतिम अनिम पाष्टरण अनुमन है । 
( क ) में कर्मचारी जिन्होंने 15 वर्ष की 

सेवा ( खंडित सेवा काल , यदि उम 
मिलाकर ) पूरी कर ली है या जिन 
को प्रविषिता की प्राय पूरी करने 
में 5 वर्ष से कम रह गए हैं, उन्ह 
अपने भविष्य निधि खाते मे , मोटर . 
फार मोटर माइफिल या स्कूटर प्रादि 
की खरीद के लिए या इस प्रयोजन 
के लिए पनन में लिए ऋण की 
वापसी के लिए, आशिफ अतिम 
पाहरण करने की अनुमति निम्न 

लिखित पार्ता के अधीन होगी : --- 
( i ) कर्मचारी का मूल यनन मोटर कार 

के मामले में 3500/- रुपए प्रति मास 
के समकक्ष और मोटर साइकिल 
स्कूटर के मामले में 1500/ - रुपए 
प्रतिमास होना चाहिए । 


- - - 


-- - - 
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( ii) पाटण की गशि को गामा 

मोटरकार खरीदने के लिए 25000/ 
रुपए यथा मोटर माइकिल स्कुटर 
प्रादि खरीदने के लिए 4000/ 

पाए है । गमे मामलो जहां इन 
वाहनों की युकिंग कगने के लिए 
पाहरण पहले ही किया जा चुका है 
ना पर्भबारी विहित अधिकतम सीमा 
गणि के अधीन होगा । इस प्रयोजन 
( बुनिग के लिए जमा राशि में खरीद 
के लिए अपेक्षित राशि को जोरकर ) 
के लिए आहरित कुल राशि , प्राहरण 
की भारी पर , अभिदाता के भविष्य 
निधि ग्याते में ( ब्याज महित ) जमा 
गणि फ 50 प्रतिशत भाग में अधिक 
नही या बाहन का वास्तविक मूल्य 
जो भी कम हो , बट्ट हानी चाहिए । 
( iii ) विशेष मामलों में जिन कर्म 
चारियों की 15 वर्ष की न्यूनतम 
गेत्रा की अवधि में कंबल छह भाह 
की अवधि शेष रह गई है, उन्म 
अधिक से अधिक 36 किषता में 
वापिग किया जाने वाला अग्रिम 
अध्यक्ष द्वारा अनुमन किया जा 
मकला है । 


( iv ) वे कर्मचारी जिन्हें उपयुक्त ( iii ) 

के अनुसार अग्रिम अनुमत किया गया 
है उन्हें 15 वर्ष की सेवा पूरी करने 
के पश्चात बफाया राशि को अतिम – 
आहरण में परिवर्तित करने को 
अनुमन किया जा सकता है । 


( v ) उक्म पाहग्ण कवल एक बार ही 
अनुमन होगा । 


( ख ) जिन कर्मचारियों ने 24 वर्ष की 
सेवा पूरी कर ली है या जिन्हें शधि 
वर्षिना की प्राय पूरी करने में तीन 
वर्ष से कम हैं , उन्हें निम्नलिग्निन 
शता के अधीन उनकी मोटर गाड़ियों 
की व्यापक मरम्मत या ओवर हाल 
के लिए भविष्य निधि खाते से 
पाहरण करने के लिए अनुमन किया जा 
भकता है : 


( i ) वे कर्मचारी जिनका वैनन 1400/ 

रुपए के समकक्ष है । 
( jj ) श्राहरण की अधिकतम सीमा 

गणि 5000/- स्पए है या अभिवासा 
के नाम भयप्य निधि खाते में जमा 
राशि की एक तिहाई गशि या 
भारमन या अविरहान को वास्तविक 
गशि , जा भी कम हो । 


- - 


- - 


- - - - - . 
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( iii ) प्राहरण करते समय कार की 

खरीद के समय से पांच अर्ष बीत 
जाने चाहिए । पुरानी कार के मामले 
में प्रथम खरीदार द्वारा प्रारंभिक 
खरीद की तारीख को ध्यान में रखा 
जाएगा । 


(iv ) इस प्रकार का प्राहरण अभिदाता 

को पुरे सेवा काल में केवल एक 
बार अनुमत होगा । 


( ग ) जिन कर्मचारियों ने 15 वर्ष की 
मेथा ( खंडित सेवा काल को मिलाकर 
यदि कोई हो ) पूरी कर ली है उन्हें 
भविष्य निधि से आशिक अंतिम 
पाहरण, मोटरकार /मोटर साइकिल 
स्कूटर/ मोपेस भादि की बुकिंग के 
लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ , 
अनुमत किया जा सकता है : 


(i ) कर्मचारियों का मूल वेतन केन्द्रीय 

मरकार के बेसनमानों में 3500/ 
रुपए के समकक्ष मोटरफार के लिए 

और 1500/- रुपए मोटर साइकिल / 
स्कूटर के लिए होना चाहिए । 


( ii ) प्राहरण की राशि की सीमा 
मोटरकार के लिए 10000/- रुपए 
और मोटर साईकिल /स्कूटर आवि के 
लिए 500/- रुपए है या अभिवासा 
के माम मामान्य भविष्य निधि में 
जमा गशि की 50 प्रतिशत राशि या 
मोटर साइकिल/ स्कूटर प्रावि के 
मामलों में रजिस्ट्रेशन की वास्तविक 
गशि जो भी कम हो ; 


( iii ) कार, या मोटर साइकिल या 
स्कूटर आदि की बुकिंग के लिए 
अपेक्षित राशि के आहरण की राशि 
अधिक नहीं होगी । 


(iv ) माहरण की तारीख से एक माह 

के भीतर संबंधित प्रशासनिक 
अधिकारी द्वारा जांच के लिए जमा 
रसीद प्रस्तुत कर वेनी चाहिए । ऐसा 
न करने पर प्राहरण की कुल राशि 
वापिस करनी पड़ सकती है । 


( v ) यदि कर्मचारी कार/मीटर साइकिल 
स्कूटर आदि नहीं खरीदता है या 
योजना से अलग हो जाता है तो 
उसे तत्काल अतिम आहरण की राशि 
विनिर्माता/ डीलर से प्राप्त व्याज 
महिरा भविष्य निधि खाते में जमा 
करानी चाहिए । 
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( vi ) विशेष मामलों में , यदि 15 वर्ष 

की न्यूनतम सेवा में 6 माह की 
अधधि कम होती है तो 36 किशनो 
में बमूला जाने वाना अग्रिम मंजूर 
किया जा सकता है और इस प्रकार 
मंजूर किया गया अग्रिम 15 वर्ष 
की सेवा अवधि पूरी होने पर आंशिक 
अतिम आहरण में परिवर्तित किया 

जा सकता है । 
( vii ) इस प्रकार का प्राण फेवल 
एक बार ही अनुमत होगा और 
गामान्य भविष्य निधि में से आहरण 
के लिए, वर्तमान में विहित समग्र 
मीमा के अधीन होगा । 
" ( 6 ) जब अभिवाता नवीनतम अपलब्ध 
विवरण और तत्पश्चात किए गए 
अभिदान की राशि के संदर्भ में 
सामान्य भविष्य निधि खाने में अपने 
नाम में जमा राशि के बारे में सक्षम 
प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है तो 
मक्षम प्राधिकारी वापिस किए जाने 
वाले अग्रिम के मामलों की भांति ही , 
यिहित सीमाओं के भीतर, स्वयं 
प्राहरण मंजूर कर सकता है । ऐसा 
करते समय सक्षम प्राधिकारी प्रभि 
दाता को पहले मंजूर किए गए प्रा 
हरणों या घापिस किए जाने वाले 
अग्रिमों को ध्यान में रम्नेगा । ऐसे 
मामले में , जहां अभिवाता अपने नाम 
जमा राशि के बारे मे सक्षम प्रा 
धिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाता है 
या मांगी गई राशि को स्वीकारता 
के बारे में कोई संदेह है, तो सक्षम 
प्राधिकारी को लेखा अधिकारी को 
सूचित करके अभिदाता के नाम जमा 
राशि के बारे में पता लगा लेना 
चाहिए ताकि प्राहरण की राशि की 
म्वीकार्यता निर्धारित की जा सके । 
आहरण की मंजूरी में प्रमुख रूप से 
सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या 
दी जानी चाहिए और उसकी प्रति 
लिपि अनिवार्य रूप मे लेखा अधि 
कारी को पृष्ठाफिन की जानी चाहिए । 
यदि लेखा अधिकारी गूचित करता 
है कि प्राहरण की मंजूर की गई 
गशि अभिदाता के नाम जमा राशि 
से अधिक है या अस्वीकार्य है तो 
अभिदाता तत्काल निकाली गई राशि 
को एकमुश्त रूप में निधि में वापिस 
जमा करेगा और ऐमा न करने पर 
ममूरीवासा प्राधिकारी जैसा भी 
अध्यक्ष निर्धारित करे अभिदाता की 
परिलब्धियों में से एकमुएल रूप में 
या मासिक किश्तों में काटने के 
प्रादेश देगा । 
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13. विनियम 18 


18. आहरण की शर्ते:-- - 
निधि में अपने नाम जमा गशि में से 
विनियम 17 में विनिर्दिष्ट एक या 
अधिक प्रयोजनों के लिए, किसी भी 
समय अभिदाता द्वारा निकाली गई 
राशि साधारणतया जमा राशि के 
अाध से या छह माह के वेतन से 
अधिक जो भी कम हो , नहीं होगी । 
तथापित मंजूरीदाता प्राधिकारी निम्न 
लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए , 
निधि में जमा राशि में से इस सीमा 
से अधिक यथा जमा राशि के तीन 
चौथाई तक निकालने की मंजूरी दे 
सकता है । 
( i) प्रयोजन जिसके लिए प्राहरण 

किया जा रहा है । 
( ii ) अभिदाता की हैमियत ; और 
( iii ) निधि में उसके नाम जमा 

राशि । 


"परन्तु किसी भी मामले में विनियम 

17 के अधीन उप विनियम 2 में 
विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बाहरण 
मकान निर्माण के लिए अग्रिम मंजूर 
करने के लिए नव मंगलौर पत्तन न्यास 
कर्मचारी ( मकान निर्माण के लिए 
अग्रिम की मंजूरी ) विनियम 1980 
के विनियम 4, 5 और 6 के अधीन 
समय -समय पर विहित अधिकतम 
मीमा से , अधिक नहीं होगा । 


" परंतु अभिदाता ने यदि नव मंगलौर 
पत्तन न्यास कर्मचारी ( मकान नि 
र्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी ) 
विनियम 1980 के अधीन अग्रिम 
ले रखा है या किसी अन्य अनुमोदित 
योजना के अधीन अग्रिम ले रखा 
तो इस उप विनियम के अधीन 
निकाली गई राशि उपर्युक्त स्त्रोत से 
प्राप्त अग्रिम राशि को मिलाकर नव 
मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( मकान 
निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी ) 
विनियम , 1980 में समय-समय पर 
निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक 
नहीं होगी । 


"टिप्पण: - -विनियम 17 के उप वि 
नियम 2 की उप धारा ( क ) के 
अधीन मंजूर आहरण की राशि 
किश्तों में निकाली जा सकती है । 
किश्तों की संख्या एक कैलेंडर वर्ष में 
चार से अधिक नहीं होगी और इनकी 
गणना मंजूरी की तारीख 
से की जाएगी । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 
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टिप्पण:--- ऐसे मामले में , जब प्रभिदाना 

को खरीदे गए भू-स्थल या मकान 
या फ्लैट के लिए या भारत सरकार 
द्वारा अनुमोदित विभिश योजनाओं या 
मकान निर्माण महकारी ममिति के 
माध्यम से निर्मित मकान या फट 
के लिए किएतों में प्रदायगी करनी 
है तो जब कभी प्रवायगी के लिए 
उसे कहा जाएगा उसे किश्तों में 
प्राहरण करने की अनुमति दी जाएगी । 
नियम 16 के उपनियम 1 के प्रयोजन 
के लिए प्रत्येक इम प्रकार की 
प्रवायगी एक अलग प्रयोजम के लिए 
प्रदायगी समझी जाएगी । 


( 2 ) जिम अभिवाता को विनियम 17 
के अधीन राशि निकालने की मंजूरी 
दी गई है वह मंजरीवाता प्राधिकारी 
द्वारा निर्धारित उचित अवधि में इस 
मात से उसे संतुष्ट करेगा कि 
निकाली गई राशि उमी प्रयोजन के 
लिए उपयोग में लाई गई है जिसके 
लिए यह मंजूर की गई थी । ऐसा 
न करने पर निकाली गई ममस्त 
सारी या उसका वह भाग जो उस 
प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं 
लाया गया है जिसके लिए यह नि 
काली गई थी , तो अभिदाता को , 
तत्काल बिमियम 12 के अधीन नि 
र्धारित व्याज सहित , एकमुश्त रूप में 
ममस्त गशि निधि को लौटानी पड़ेगी 
और ऐमा न करने पर मंजरीदाता 
प्राधिकारी अभियाता की परिलब्धियों 
में में , अध्यक्ष द्वारा निर्धारित विधि 
मे या तो एकमुश्त रूप में या मासिक 
फिश्तों में काटने का आदेश देगा । 


" परन्तु इस उप विनियम के अधीन 

आहरण की यापमी लागु करने मे 
पहले , अभिदाता को इस प्रकार की 
सूचना मिलने कि "प्राहरण की 
वापसी झ्यों न लागू की जाए " के 
15 दिन के भीतर लिखित रूप में 
अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर 
दिया जाएगा और यदि मंजूरीवाता 
प्राधिकारी इस प्रकार किए स्पष्टी 
फरण से संतुष्ट नहीं होता है 


- 


- 


- 


- 
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या उक्त पन्द्रह दिन की अवधि 
में अभिदासा कोई स्पष्ठीकरण 
प्रस्तुत नहीं करता है तो मंजूरी 
दाता प्राधिकारी प्रम उप विनियम 
में दिए तुंग में राशि की वापमी 
को लागू करेगा । " 


( 3 ) जिम अभिदाता को विनिमय 17 
के विनिमय 2 के अधीन निधि में मे 
अमा राशि में से प्राहरण करने की 
मंजूरी दी गई है वह उस राशि मे 
बनाए गए मकान या खरीदे गए गृह 
स्थल को अपने कम्जे में रखेगा और 
मंज़रीदाना प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी 
के बिना, न तो उसे बेचेगा, न बंधक 
( मंजूरीवाता प्राधिकारी के पास बंधक 
रखमे के अलावा ) रखेगा और न ही 
उपहार में वेगा । माथ ही मंजूरी 
दाता प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के 
बिना उक्त मकान या गृह-म्थन को तीन 
यर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए 
विनिमय या पट्टे के रूप में देगा और 
उम पर अपना कम्जा बनाए रखेगा । 
अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर 
तक इस प्राशय मा घोषणा पत्र 
प्रस्तुत करेगा कि मकान या गह-स्थल 
जो भी हो , यह उसके कब्जे में है 
या बंधक रख दिया गया है 
या अन्यथा हस्तांतरित कर दिया गया 
है और यदि अपेक्षित हुआ तो मंजूरी . 
दाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि 
पर या उमसे पहले उक्त सम्पति पर 
अपने हक संबंधी मूल विक्रय मिलेन 
पर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । 


जिम अभिवाता को विनिमय 17 के विनि 
यम 2 के अधीन निधि में से जमा 
राणि में से आहरण करने की मंजूरी 
वी गई है वह उस राशि में बनाए 
गए मकान या खरीदे गए गह-म्पल 
को अपने पाजे में रखेगा और 
(मंजूरीदामा प्राधिकारी की पूर्ष मंजू गे 
के बिना , न तो उसे बेचेंगा , न अंधक 
( मंजूरीवाता प्राधिकारी के पास बंधक 
रखने के अलावा ) रखेगा और न 

ही उपहार में देगा । साथ ही 
मजूरीवाता प्राधिकारी की पूर्व 
मंजूरी के बिना उक्त मकान या 
गृह स्थल को तीन वर्ष की अवधि 
से अधिक ममय के लिए विनियम य 
पट्टे के रूप में देगा और उस पर 
अपमा कन्जा बनाए रखेगा । 
प्रभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर 
तफ इस आशय की घोषणा प्रस्तुत 
करेगा कि मकान या गृह-स्थल जो 
भी हो , वह उसके कब्जे में है 
या बंधक रख दिया गया है या 
अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया गया 
है या यथापूर्वोक्त पट्टे पर दिया गया है 
और यदि अपेक्षित हुआ तो 
मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 
तिथि पर या उससे पहले उक्त सम्मसि 
पर अपने हक संबंधी मूल विक्रय 
विलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत 
करेगा । 


" परन्तु प्रावासीय बोर्स राष्ट्रीयकृत बैंक , 
जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय 
सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में 
कोई अन्य निगम जो मए मकान के 
निर्माण के लिए या विद्यमान मकान 
में परिवर्तन व परिवर्धन करने के लिए 
अग्रिम ऋण प्रदान करते हैं, यदि 
उनके पाम बंधक रखा जाता है 
सो उक्त अनुमति की पावण्यकमा 
नहीं होगी । 


[ भाग II - खंड ( i) ] 
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13. विनियम 18 


( 4 ) यदि अभिदाता सेवा निवृत्ति से 
पूर्व किसी मंजूरीदाता को पूर्व मंजूरी 
के बिना मकान या गृह स्थल पर से 
अपना कब्जा छोड़ देता है , तो उसे 
निधि में से निकाली गई राशि निधि 
में एक मुश्त रूप में तुरन्त लौटान , 
होगी और ऐमा न करने पर मंजी 
वाता प्राधिकारी अभिधाता की परि 
लब्धियों में से बोर्ड द्वारा निर्धारित 
विधि से या तो एकम्प्रत रूप में या 
मामिक किश्तों में काटने के प्राण में 
देगा । 


( 4 ) यदि अभिवाता सेवा निवृत्ति से 

पूर्व किनी समय मंजूरीदाता की पूर्व 
मंजूरी के बिना मकान या गृह-स्थल 
पर से अपना कब्जा छोड़ देता है , 
तो उसे निधि में से निकाली गई 
राशि निधि में एक मुश्त रूप में 
तुरन्त लौटानी होगी और पैसा न 
करने पर, अभियाता को इस संबंध 
में अपना स्पष्टीकरण देने का 
पर्याप्त अवसर प्रदान करने के 
पश्चान, मंजूरी दाना प्राधिकारी 
अभिवाना की परिलब्धियो में से 
बोर्ड द्वारा निर्धारित विधि से या 
तो एकमुश्त रूप में या मासिका 
किश्तों में काटने के आदेश देगा । 


(टिप्पण ) : यदि अभिदाता ने नव 
मंगलोर पत्तन न्यास से ऋण 
लिया है और उसके एवज मे . 
पत्तन भ्यास मोर्ड के पास या 
गृह -स्थल बंधक रखा है तो उसे 
निम्नलिखित रूप में घोषणा 
करनी पड़ेगी यथा :---. 


"मैं प्रमाणित करता हूं कि जिम मकान 

या गह-स्थल के निर्माण या भजन 
के लिए मैंने भविष्य निधि से अंतिम 

आहरण लिया है वह मेरे कब्जे 
में है लेकिन वह पत्तन न्यास बोर्ड 
के पास बंधक रखा हुमा है । 


( 5 ) अभिदाता को किसी भी स्थान 
पर मकान निर्माण के लिए दूसरा 
प्राहरण मंजूर नहीं किया जामा 
पाहिए, यदि उसे पहले ही उसी 
या अभ्य स्थान पर इसी प्रयोजम 
के लिए अंतिम प्राहरण मंजूर. 
किया जा चुका है । अन्य शब्दों में , 

अंतिम आहरण एक से अधिक मकान 
के लिए नहीं दिया जाना चाहिए । " 


11. विनियम 19 


19. अग्रिम राशि को प्राहरण में परि 

वर्तित करना : 
यदि अभिवाता ने पिनियम 17 के उप 
विनियम ( 1 ) की उपधारा ( ख ) और 
( ग ) में विनिर्दिष्ट किमी प्रयोजन 
के लिए विनियम 14 के 
अधीन अग्रिम राशि निकाल रखी 
है या बाद में निकालना है तो वही 
अपने विकल्प पर, विनियम 17 और 
18 में दी गई शतों को पूरा करते हुए 
मंजूरीदाता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा 
अधिकारी को लिखित आवेदन करके 
भाष बकाया राशि को अंतिम आहरण में 
परिवर्तित करा सकता है। 


19. अग्रिम राशि को प्राहरण में 

परिवर्तित करना : 
यदि अभिवाता ने विनियम 17 के 

उप विमियम ( 1 ) से ( 4 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी प्रयोजन के लिए विनियम 
14 के अधीन मग्रिम राशि विकल्प 
पर , विनियम 17 और 18 में वी 
गई शर्तों को पूरा करते हुए मंजूरी 
वाता प्राधिकारी के माध्यम से 
लेखा अधिकारी को लिखित आवं 
टन करके शेष बकाया राशि को 
अंतिम अाहरण में परिवर्तित करा 
सकता है । 
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टिप्पण : नियम 17 के उप विनियम 1 के 

प्रयोजन के लिए परिवर्तन के समय 
मभिवाना के नाम मा ब्याज सहित 
अभिवान की राशि और अग्रिम 
बकाया राशि को गिलाफर शेष 
राशि माना जाएगा । प्रत्येक ग्राह 
रण को एक अलग मामला माना 
जाएगा और यही नियम एक से 
अधिक प्राहरणों पर भी लागू होगा । 

फार्म IX- क 
( विनियम 39 ) 
अग्रिम राशि की अंतिम आहरण में 
परिवर्तित करने के लिए प्रवेवन पन्न 
का फार्म : 
1. अभिदाता का नाम 
2. पद और कार्यालय का नाम . 
3. वेतन 
4. भविष्य निधि का माम और खाता 
संख्या : 
5 . आवेदन करने की तारीख : पर 
इतिशेष ( सा . म . नि . अभिवाता के 
मामले में वास्तविक रूप से दी गई 
अभिदान की राशि उस पर ब्याज 
सहित ) । 
6. ( क ) बफाया शेष राशि जिसे : 

अंतिम पाहरण में परिवर्तित 
करना है । 
( ख ) प्राप्त अग्रिम राशि पर 

देय म्याज : 
7. ( क ) अग्रिम लेने का प्रयोजन : 

( ख ) अग्रिम को अदायगी की 


तारीग्य 


( ग ) मंजूर अग्रिम की गशि : 
8. प्रग्रिम को मंजूर करने का पूर्ण 

ब्यौरा : 
9. क्या कभी पहले उपर्युक्त उल्लिखित 

प्रयोजन के लिए कोई प्रग्रिम या 
अन्तिम माहरण लिया गया है, यदि 

हो, तो उसका विवरण 
30. ( क ) आवेदन की तारीख पर 

कुल सेवा माल , बंडित सेवा 

काल को मिलाकर 
( ख ) भावेदन को तारीख पर 
अधिषिता की आयु प्राप्त 
में बाकी बची सेवा अवधि 
( ग ) अधिवार्षिता की तारीख : 


स्थान : 
तारीख : 


प्रायेवक के हस्ताक्षर 


[ भाग I - खंड 3 ( i) ] 
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सं . . . . . . . 

तारीख . . . 
उपर्यमन विवरण जांच के पश्चात ठीक 
पाए गए 


सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के 
हस्ताक्षर गय पद नाम 


प्रादग 


सं . . . . . . 


नारीख । 


नव मंगलौर पत्तन ग्यास ( मा . भ . नि . 11 
विनियम, 1990 के नियम 19 के अंतर्ग न 
. . . . . . . . कार्यालय के श्री / श्रीमती 
कुमारी ! . . . . . . . को ( प्रयोजन ) 
. . . . . . . . के लिए 4 . . . को 
मंजूर तथा बिल संख्या - - - - - - आग 
निकाली सामान्य भविष्य निधि अग्रिम 
की मकाया राशि क . . . . . . . . . 
( रुपये. . . . . . . . . . . . . . . . ) का 
अंतिम प्राहरण में परिर्या तत करने के 
लिए एतयद्वारा . . . . . . . . . . . . की 
मंजूरी की जाती है । 


( सामान्य भविष्य निधि खाता मं । . . . . . . ) 


हस्ताक्षर 


पदनाम 


तारीख 


सं . 


प्रतिलिपि प्रेषित : 
( 1 ) 
( ii) 
( iii ) 


आवि, आदि 


हस्ताक्षर 


पदनाम 


15. विमियम 27 


27. वैयक्तिक मामलों में उपबंधों और काट दिया गया 
पिनियमों की छूट : जब बोर्ड संतुष्ट हो कि 

इन विनियमों को लागू करने से अभि 
वाता को अनुचित कष्ट पहुंचता है या 
पहुंच सकता है तो बोर्ड, इन विनि 
यमों में कोई भी प्रावधान होते हुए 
भी , ऐसे अभिदाताओं के मामले में , 
इस प्रकार की कार्रवाही करेगा, जो 
उचित और न्यास संगत हो । 


- . - . - - । - - 


- 


- - - - 


. - . . 
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16. विनियम 28 


28. भारत में अभिदान की प्रदायगी 

करते समय , चाहे परिलब्धियों में 
से कटौती हो या नकय रूप में , लेखा 
संख्या दी जानी चाहिए । अभिदाता 
निधि में अपने लेने की संख्या देगा 
जो उसे लेखा अधिकारी सूचिन 
करेगा । इसी प्रकार यवि लेखा 
संख्या में कोई परिवर्तन होता है 
तो लेखा अधिकारी अभिदाता को 
सुचित करेगा । 


27. भारत में अभिदान की अदायगी 
करते समय , चाहे परिलब्धियां में में 
कटांसी हो या मकर रूप में , लेखा 
मंख्या दी जानी चाहिए । मभिदासा 
निधि में अपने लेने की संख्या वेगा 
जो उसे लेखा अधिकारी सूचित 
करेगा । इसी प्रकार यदि लेखा सख्या 
में कोई परिवर्तन होता है तो लेखा 
अधिकारी अभियाता को सूचित 
करेगा । 


17. विनियम 29 


29. 


28 


18. विनियम 30 


30. निक्षेप सहयस बीमा योजना : 29 
अभिवाता की मृत्यु हो जाने पर अभि 

पाता के नाम जमा राशि को प्राप्त 
करने के झुकादार व्य मिस को लेखा 
अधिकारी , निम्नलिखित णों के साथ , 
अभिवाता की मृत्यु के तत्काल पूर्व 
यी तीन वर्षों को औसत शेष राशि 
के बराबर अतिरिक्त राशि प्रवान 
करेगा , 
( क ) उस्त अभिवाता के नाम जमा शेष राशि 

मृत्यु के माह के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में 
निम्नलिखित सीमा मे कम नहीं होनी 

चाहिए :- -- 
(i ) 4000/ - रुपए उस अभिवाता के 
मामले में , जो उपर्युमत तीन वर्ष की 
अवधि के धौरान अधिक समय तक 
उस पर का धारक था जिसका 
अघितम बेसनमान 1300/- रुपए 
या अधिक था , 


( ii ) 2300 रुपए अभिदाता के 
मामले में जो उपर्युक्त तीन वर्ष की 
अवधि के दौरान अधिक समय तक 
पद का धारक या जिमका अधिकतम 
वेतनमान 900/ - रुपए या अधिक 
लेकिन 1300/- रुपए से कम था । 


( ii ) 2500/ रुपए उस मभिदाता के 

मामले में जो उपर्युक्त तीन वर्ष की 
अवधि के दौरान अधिक समय तक उस 
पद का धारक का जिसमा अधिकतम 
वेतनमान 900/ - रुपये या अधिक 
लेकिन 1300 रु . से कम था । 


टिप्पण 1 से 4 


टिप्पण 1 से 4 
टिप्प 5 : इस योजना से संबंधित व्यय 

के बजट प्राक्कलन लेखा मधिकारी 
सारा ध्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में 
रखकर उसी रीति से ममाए जायेंगे 
जैसे अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभों के 
लिए बनाए जाते हैं । 


19. विनियम 31 


31 


30 
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MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th December , 1991 
G .S . R . 739 ( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sub - section (i) of section 124 , read with 
sub - section (i ) of section 132 of the Major Ports Act, 
1963 (38 of 1963), the Central Government hereby 
approves NewMangalore Port Trust Employees 
(General Provident Fund ) Regulations, 1991 made 
by the Board of Trustees for the Port of New Manga 
lore and set out in the Schedule annexed to this noti 
fication . 

2 . The said regulations shall come into force on 
the date of publication of this notification in the 
Official Gazette . 

[No. PR - 12016 ) 10 91-PE -1 ] 

ASHOKE JOSHI, Jt . Secy. 
NEW MANGALORE PORT TRUST EMPLOYEES 
(GENERAL PROVIDENT FUND ) FIRST AMEND 

MENT REGULATION , 1991. I 
In exercise of the powers conferred by Section 28 
of the Major Port Trusts Act 1963 ( 38 of 1963 ) the 
New Mangalore Port Trust Board licreby makey, sub 
ject to the approval of the Central Government, under 
Section 124 of the above Aci, the following Regula 
tions to amend the New Mangalore Port Trust Enip 
loyces (General Provident Fund) Regulations, 1980 
( published as GSR 157 ( E ) in the Gazette of India , 
Extraordinary dated 28th March , 1980 namely : 

1. (i) These Regulations may be called New Manga 
lore Port Trust Employees (General Provident Fund ) 
Regulations first Amendment Regulations, 1991 , 

( ii ) They shall come into force on the date of 

their publication in the Official Gazette . 


The first and second provisos under this sub -regu 
lation shall be read a9 second and third proviso . 

The following note shall be inserted under the 
regulation : 
" Note : In this rule, unless the context otherwise 

requires " person " or " persons " shall in 
clude a company or association or body of 
individuals , whether incorporated or not. It 
shall also include a fund such as the Prime 
Minister s National Relicf fund or any chari 
tatle or other trust or fund , to which nomi 
nation may be made through the Secretary , 
or other executive authorised to receive 

payment." 
5. The Regulation No. 7 of the said regulations 
shall be modified as follows : 
“ 7 . Subscribers Account, An account shall be 

opened in the name of each subscriber in 

which shall be shown : 
(1) his subscriptions. 
( ii ) interest, as provided by rule 12 on subs 

cription . 
( iii ) advances and withdrawal from the fund ." 
6 . In Regulation No. 8 of the said regulations 
under the sub - regulation No. (1 ) the following note 
shall be inserted : 
" Note A subscriber need not subscribe during 

a period treated as " dies non " . 
The following suh -regulation shall be added as sub 
Regulation No. ( 3 ) and (4 ) under the regulation : 
" ( 3 ) A subscriver who has under rule 21 with 

drawn the amount standing to his credit 
in the fund shall not subscribe to the fund 
after such withdrawal unless he returns to 
duty ." 


MENI 


jection 124 of the New Mafund) Regulate of In 


2 . In the New Mangalor ? Port Trust (General Pro 
vident Fund ) Regulations, 1980 (hereinafter referred 
to as the said Regulations ) . In Regulation 2 of the 
said regulations, add the following at the end of sub 
clause (i) as well as sub -clause of sub - regulation (e ) . 
" Minor Brothers, unnarried sisters and parents 

and where no parents of the subscriber is 
alive, a paternal grand parent." 


" ( 4 ) Notwithstanding anything contained in 

sub - rule ( 1 ) a subscriber shall not subscribe 
to the fund for the ononth in which he quits 
service unless , before the commencement of 
the said month , he communicates for the 
Head of office in writing his option to subs 

cribe for the said month ." 
In Regulation 8 the following shall be added as 
sub -regulations (5 ) & (6 ) : 
(5 ) " An en .ployee due to retire on superannua 

shall be exempted froin inaking any subscrip 
tion to the Fund during the last 3 months of 
his service . The discontinuance of subscrip 
tion would compulsory and not optional ." 


3 . In Regulation 4 of the said Regulations the sub 
regulation 4 shall be deleted and sub - regulations 5 & 6 
shall be renumbered as 4 and 5 respectively . The 
following shall he inserted as sub - regulation 6 . 
6 . " Apprentice and probationers shall be treated 

as temporary Government servants for the 
purpose of this Rule ." 


4 . In regulation No. 6 of the said Regulations under 
the sub -regulation No. 1 the following first proviso 
shall be inserted before the existing provision : 


(6 ) " Such of the subscriber as are entitled to 

PLB or performance reward , may, if they 
so desirc, deposit the whole or part of the 
amount admissible under the Schenc in their 

respective Provident Fund AC." 
7 . In Regulation 9 of the said regulations, the pro 
viso (i) under the sub - clause (a ) of sub - regulation ( 2 ) 
shall be modified as follows : 


" Provided that when a subscriber is a minor , he 

shall be required to make the nomination 
only on his attaining the age of majority ." 
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“ ( 1 ) If the subscriber was on leave on the said 10 . In regulation No . 14 under the said regulations, 
date and elected not to subscribe cluring 

sul -regulation l( d ) shall be modified as follows : 
such leave or was under suspension on the 
said date , his emoluments shall be the eno " (d ) to meet the co it of legal procecdings institut 
luments to which he was entitled on the first 

cd by or against the subscriber, any mohler 
day after his return to duty ." : 

of his family or any person actually depen 
dent on him , the advance in this case bein ? 

availabl : in addition to any advance admis 
8. In regulation 12 of this regulation the proviso 1 

sible for the same purpose from any other 
under sub regulation 1 the percentage of interest ( c 

source (Porti) ." 
Curing in the 2n , 3rd and 4th lin : shall be reach as S 
per cent instel of 4 per cent. 

The following shall be added as sub -regulation No . 

4 under the regulation . 
In Regulation No . 12 of the said regulation under 

4 when an advance is sanctioned under sub -rule 
sub -regulation 4 the following 2nd proviso shall he 

( 2 ) before repayinent of last instalment of 
inserted under the existing proviso : 

any previous advance is comple : ed the 
" Provided Turther that where a subscriber ( !) drput 

balance of any previous advance not recover 
tion to a body corporate, owned or controlled 

cd shall be added to the advance so sunc 

tioord and the instalments for recovery shall 
by the Government or an autono .70175 orga 

he fixed with reference to the consolidat: « 
nisation registered under the Societies Regis 
tration Act, 1860 (21 of 1860 ) is subsequen 

amount." 
tly absorbed in such body corporate of orga In rcgulation 14 of the said regulations, and the 
nisation with effect from a retrospective date , following as sub -regulation (5 ). 
for the purpose of calculating the interest due 
on the fund accumulations of the subscriber 

(5 ) " No temporary advance shall be sanctioned 
the date of issue of the orders regarding ab 

during the last 3 months of service in order 
sorption shall be deemed to be the date 

to enable the Accounts Officer to complete 
on which the amount to the credit of the 

the task of issuing authority for payment one 
subscriber becomes payable subjcct, however , 

month before the retirement " The profor 
to the condition that the amount recovered 

ma for " application for advance from Provi 
as subscription during the period cominenc 

dent Fund" Form No VI shall be substitut 
ing from the date of absorption and cnding 

ed by the forn attached . 
with tho date of issue of order of absorption 

11. In Regulation No . 15 under the said regulation , 
shall deemed to be subscription to the fund 

the following proviso shall be inserted under sub -regu 
only for the purpose of awarding interest 
under this sub - regulation ." 

tation No. (3 ) : 

“ Provided that, before such advance is disallow 
The following sub - regulation shall be added under 

ed , che subscriber shall be given an opportu 
regulation as sub -regulation Nos. 6 and 7 . 

nity to explain to the sanctioning authority 

in writing and within fifteen davs of the 
" 6 The interest on amounts which under sub 

receipt of the cominunication why the repay 
regulation (3 ) of regulation 11 , reguation 21 

ment should not be enforced and if any 
or regulation 22 are replaced to the suhs 

cxplanation is submitted by the subscriber 
criber in fund , shall be calculated at such 

within the said period of fifteen days it shall 
rates as may be successively prescribed under 

he referred to the Chairman for decision and 
sub -rule ( 1 ) of this regulation and so far 

if no cxplanation within the said period is 
as may be in the inanner described in this 

subinitted by hin , the repayment shall be 
regulation ." 

enforced in the manner prescribed in this 

sub - rule ." 
" 7 In casc a subscriber is found to have drawn? 

from the fund an amount in excess of the 12 . The Regulation No . 16 of the said regulations 
amount standing to his credit on the date of shall be modified as under : 
the drawal, the overdrawn amount, irres 
pective of whether the overdrawal occurred 

“ 16 . Wrongful use of advance . -- notwithstanding 
in the course of an advance or a withdrawal 

anything contained in this regulation , if the 
Or he final payment fron the fund , shall be 

sanctioning authority has reason to doubt 
repaid by him with interest thereon in one 

that money drawr. as advance from the fund 
lumpsum , or in default be ordered to be 

under Rule 14 has been utilised for a pur 
recovered by deduction in one luzzipsum . 

pose other than that for which sanction was 
from the cmoluments of the subscriber. If 

given to the drawal of the money . he shall 
the total amoun to be r« covered is more 

communicate to the subscriber the reason for 
than half of the subscribers emoluments , re 

his doubt and require him to explain in writ 
coveries may be nade in monthly instalments 

ing and within fifteen days of the receipt of 
of moieties of his emoluments till the entire 

such communication whether the advance 
amount together with interest is recovered." 

has been utilised for the purpose for whiclı 

sanction was given to the drawol of the 
9 . The regulation No. 13 of the said regulntioris shall 

money . If the sanctioning authority is not 
be deleted . 

satisfied with the explanation furnished lry 


the 


If the given 


tistics 
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the subscribers within the said prriod of 
fifteen days , the sanctioning authority shall 
direct the subscribcr to repay the amount in 
question to the fund forthwith or , in default, 
order the amount to be recovered hy deduc 
tion in one lumpsum from the enoluments 
of the subscriber even if le be on leave. If 
however , the total amount to be repaid be 
more than half the subscribers emoluments , 
recoveries shall be made in monthly instal 
ments of moieties of his emoluments till the 
entire amount is rcpaid by him .” 


If the subscriber has an ancestral house or built a 
housc at a place other than the place of his duty with 
the assistance of loan taken from the Government 
he shall be eligible for the grant of a final withdrawal 
under this regula : ion for purchase of a house site or 
for construction of auother house or for acquiring a 
ready built flat at the place of his duty . 


Nole 2 Withdiwal under sub -clause ( a ) , (c ) and 
( d ) of sub -regulation of this regulation shall be 
sanctioned only after a subscriber has submitted a 
plan of the house to be constructed or of the addition 
or alteration to be made duly approved by the local 
municipal body of the arca where the site or house is 
situated and only in case where the plan is actually 
got approved. 


Note :- The terms " emoluments" in the rule does not 

include subsistence grant 


13 . In Regulation No. 17 . under the said regula . 
tions , the first four lines of sub -regulation No. (2 ) 
shall be modified as follows : 


“ ( 2 ) After the completion of (ten years) of ser. 

vice ( including broken periods of service if 
any ) of a subscriber or within ten years be 
fore the date of his retirement on superan 
nuation , whichever is earlier from the 
amount standing to his credit in the fund 
for one or more of the following purposes, 
namely ; 


m, will of his or withods of"%) of sex 


Add the following under sub -regulation ( 2 ) as sub 
clause (c ) renumbering the cxisting sub - clause as sub 
clause ( d ) under the regulation : 
(c) Renovating additions or alteration or up 

kecp of an ancestral house at a place other 
than the place of duty or to a house built 
with the assistance of loan from the NMPT 

at a place other than the place of duty.” 
Add the following sub -regulations (3) and (4) 

under the Regulation : 
" ( 3 ) Within six months before the date of sub 

scriber s retirement, from the amount stan 
ding to his credit in the fund for the pur 
pose of acquiring a farm land or business 

premisesor or both ." 
" ( 4 ) Once during the course of a financial year , 

an amount equivalent to one year s subs 
cription paid by the subscriber towards the 
Group Insurance Scheme for the employees 
organised by L . I.C . of India for N . M . P . T . 
on self financing and contributing basis ." 


Note 3 ; The amount of withdrwal sanctioned under 
for sub - clause (b ) of sub -regulation 2 shall not ex 
ceed 314th of the balance of date of application to 
gether with the amount of previous withdrawal under 
sub -clause (a ) l exluced by the amount of previous 
with drawal, the formula to be followed is 3 /4th of 
( thc balance as on date plus amount of previous with 
drawal ( s ) for the house in question ) minus the 
amount of previous withdrawal. : 

Note 4 : Withdrawal under sub - clause (a ) of sub 
regulation 2 shall also be allowed where the house 
site or home is in the name of wife or husband pro 
vided she or he is the first nominee to receive provi 
dent fund money in the noipinaiiop made by the subs 
criber . 

Note 5 : Only one withdrawal shall be allowed for 
the same purpose under this rule. But marriage or 
education of different children or illness on different 
occasions or a further addition or alteration to the 
house or flat covered by fresh plan duly approved by 
the local municipal body of the area where the house 
or flat is situated shall not be treated as the same pur 
pose. Second or subsequent withdrawal under sub 
clause ( a ) or sub - clause ( c ) of sub - regulation 2 shall 
be allowed upto the limit laid down under Note 3 . 

Insert the following as Note No . 7 under sutt - regu 
lation ( 2 ) — 

Note 7 : No partial final withdrawal may be per 
mitted during the last 3 months of service. However 
in exccp ional cases this may be permitted under the 
sanction of the Head of the department, impressing 
on the employee concerned the possibility of delay in 
the issue of authority for final withdrawal one month 
before the retirement, 


amor paid by toucheme for for N.M .PT. 


The following shall 
No . 5 : 


be added 


Note 2 under the regulation shall he read as no e 
6 and the following inserted as Notes 1 to 5 : 


as sub -regulation 


" (5 ) In the following cases also part final final 

withdrawals from the General Provident 
Fund arc allowed ." 


" Note 1 : A subscriber who has availed himself of 
an advance under the N . M . T .P . for the grant of ad 
vance for house building purpose , or has been allowed 
any assistance in this regard from any other recognised 
housing scheme shall be eligible for the grant of with 
drawal under sub- clause (a ) , ( c ) , (d ) of sub - regulation 
(2 ) of this regulation for the purpose specified therein 
and also for the purpose of repayment of any loan taken 
under the aforesaid scheme subject to the limit speci 
fied in the proviso to sub - rulo ( 1) of rule 18 . 
3257 G1,91 – 5. 


(a ) Emplovees who have completed 15 years of 
service ( including broken period of service if any ) or 
who have less than 5 years to attain the age of super 
annuation may be permitted to make part final with 
drawals from their Provident Fund for purchasing 
Motor CarMotor Cycle or Scooter etc . or for repay 
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ing loan taken from ihe Port for this purpose subject 
LỌ the following condition : 
(i) The employees Basic pay should be the 

tquivalent of Rs. 3 ,5001- P . M . in case of 

Motor Cyclo Scooter . 
( ii ) The amount of withdrawals limited to Rs. 

25 , 000 - for purchase of Motor Car and 
Rs. 4 ,000 /- for the purchase of Motor Cycle 
Scooter etc . Where the withdrawal has al 
ready been made for deposit for booking 
these vehicles the employees will be eligi 
ble for diawal of only the balance amount 
and also subject to the over all ceiling limit 
prescribed here . The total amount of with 
drawal for this purpose ( deposit for booking 
plus the amount required for purchase ) 
should not exceed 50 % of the amount stan 
ding to the credit of subscriber in the GPF 
account (including interest ) on the date of 
witlidiawal or the actual price of the vehicle 

whichever is less. 
( lii) In special cascs an advance refundable in 

not more than 36 ins alments in the case of 
employees who may fall short of the mini 
mum service 15 years by a period not more 
than 6 months may be allowed by the 

Chairman . 
( iv ) The employees who have been allowed ad 

vance according to ( iii) above may be per 
mi ted to convert the outstanding balance of 
tho advance into final withdrawal after com 

pletion of 15 years of service , 
( V ) Such withdrawal shall be allowed only on 

one occasion . 
(b ) Employees who nave completed 28 years of 
service or who have less than 3 years to attain the 
age of superannuation may be permitted to make 
final withdrawals from Provident Fund for cx ensiva 
repair or overhauling of their Motor Cars subject to 
the following condition : 


Cycle /Scooter /Moped etc. subject to the following con 
dilions : 
(i) The employees basic should be equivalent 

Rs. 3 .500 - for Motor Car and Rs. 1 ,500 - 

in case of Motor Cycle Scooter etc . 
(ii) The amount of withdrawal is limited to 

Rs, 10 ,000 in the case of Car and Rs. 500 
in the case of Mctor Cycle Scooter etc ., or 
50 % of the aniount standing to the credit 
of the subscriber in the G . P . Fund or the 
uctual amount of registration in the case of 

Motor Cycle Scooter etc . whichever is less . 
(iii) The amount of withdrawal shall not exceed 

the amount required for booking a car or 

Motor Cycle or Scooter etc . 
( iv ) The deposit reccipt must be produced for 

verification by thic concerned administra 
tive authority within a period of one month 
from the date of drawal. Failure to do so 
would involve ri fund of the total amount of 
withdrawal. 


( v ) If the employec does not purchase a Car 

Motor Cycle Scooter etc. or gets out of the 
scheme he shouid immediately deposit the 
amount of final withdrawal together with 
interest received thereon from the manufac 
turer dealer into the Provident Fund ac 
count . 


(vi) In special cases when the minimum service 

of 15 years falls short by six months , ac 
vance recoverable in 36 instalments may be 
sanctioned and this is eligible for conversion 
into part final withdrawal after completion 
of 15 years service. 


( vii) Such withdrawal shall be allowed only on 

one occasion and subject to overall ceiling 
at present prescribed for withdrawal in 
G . P . Fund . 


(i) Employees whose pay is equivalent to Rs. 

1, 4001-. 


(i ) Amount of withdrawal is limited to Rs. 5 , 000 

or 1 / 3rd of the amount standing to the cre 
di! of the subscriber in the G . P . Fund or 
the actual amount of repairing or overhau 
ling whichever is the least.. 


(ii) Not less than 5 years should have elapsed 

since the car was purchased . In case of 
second hand cars the initial date of purchase 
by the first purchaser will be taken into ac 
count. 


The following shall be added as sub -regulation 
No. 6 . 

" (6 ) Whenever a subscriber is in a position to satis 
fy the competent authority about the amount standing 
to his credit ill the General Frovident Fund Account 
with reference to the latest available statement loge 
ther with the cvidence of subsequent contribution , the 
competent authority niay itself sanction withdrawal 
within the prescribed limits , as in the case of refund 
able advance . In doing so , the competent authority 
shall take into account any withdrawal or refundable 
advance already sanctioned by it in favour of the 
subscriber. Where , however, the subscriber is not in 
a position to satisfy the competent authority about the 
amount standing to his crcdit or where there is any 
doubt about the admissibility of the wtthdrawal ap 
plied for , a reference may be made to the Accounts 
Officer by the competent authority for ascertaining 
the amoun standing to the credit of the subscriber 
with a viçw to enable the competent authority to de 
termine the admissibility of the amount of withwrawal, 
The sanction for the withdrawal should prominently 


(iv ) Such withdrawal shall he allowed only once 

in the service carcer of the subscribcr. 


( c ) Emnloyees who have completed 15 years of 
service (including broken periori if any ) may he per 
mitted to make a partfinal withdrawal from the Gene 
ral Provident Fund for booking a Motor Car Motor 
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į klicale the General Provident Fund Account Num 
bur and a copy of the sancion should invariably be 
Cidorsed to the Accounts Officer. In case the Accounts 
( fficer reports that withdrawal as sanctioned is in ex 
Cross of the amount to the credit of the subscriber or 
o herwisu inadmissible , the sums withdrawn by the 
Ylbscriber shall forthwith be repaid in one lumpsum 
by the subscriber to the fund and in default of such 
repayincnt, it shall be ordered by the sanctioning au 
thority to be recovered from his emoluments either in 
Junipsum or in such number of monthly instalments 
its may he determined by the Chairinan . 

14 . In Regulation 18 , under sub -regulation ( 1) of 
said Regulations, inscrt the following proviso and 
110tes , 


* Provided that iu 110 case tlic maxinluni amount 

of wit ! drawal fur purposes specified in sut 
regulation 2 under regulation 17 shall ex 
ceed the maximum limit prescrbed from 
tinio to time under regulation 4 ,5 and 
6 of the New Mangalore Port Trust Em 
plovices (Grant of Advance fore Buðlding 
of House ) Regulations 1980 , for grant 
for house building purpose .” 

" Provided that in the case of subscriber 
who has availed laimselt of an advance 
under the N .M . P . T . Employces (Grant of 
Advances for Building of Houses) Regu 
lations 1980 or has been allowed assist 
ance from any other approved scheme the 
sum wiihdrawn under this sub -regulation 
together with the amount of advance taken 
under the above sources shall not exceed 
the maximum limit prescribed from time 
to time under the N . M . P . T . Employee 
(Grant of Advance for Building of Houses ) 
Regulation 1981) . 


within fifteen days of the receipt of the 
communication why the repayment shall 
not be enforced , and if the sanctioning 
authority is not satisfied with the explana 
tion or no explanation is submitted by the 
subscribcr within the said period of fifteen 
days, the sanctioning authority shallen 
force he repayment in the manner pres . 

cibed in this sub - regulation " . 
The following proviso shall be inserted under 
sub -regulation (3 ) under the regulation 

" Provided such permission shall not be 
necessary for its being mortgaged in favour 
of a Housing Board , Nationalised Bank , 
the Life Insurance Corporation or any 
other Corporation owned or controlled by 
the Central Government which advance 
loan for the construction of a new House 
or for making addition or alternatin to an 

existing house " . 
In the last sentence of this sub -reguliation the 
words " or let out as aforesaid ” shall be inserted 
between the words " or other -wise transferred " and 
" and shall ” and the words mortgage or lease deed 
and also " shall be substituted for the words “ deed 
and" occuring in the penultimate line. 

In sub -regulation (4 ) the words " after giving the 
subscriber a reasonable opportunity of making a re 
presentation in tre matter" shall be inserted between 
the words " such repayıncnt" and " it shall be 
ordered " occuring in the fourth line. 

The following Note shall be inserted under Regu 
lation 18 of the said Regulation : 
Note -- A subscribed who has taken a loan from 

the New Managalore Port Trust and in 
lieu thereof mortgaged the house or house 
site to the Port Trust Board shall be re 
quired to furnish the declaration to the 

following effect, namely - 
I do hereby ces: ify that the house or house site 
for the construction of which or for the acquisition 
of which I have taken a final withdrawal from the 
Provident Fund continues to be in my possession 
but stands mortgaged to the Port Trust Board ." 

The following shall be added as sub -regulation 5 
under the regulation : 
" ( 5 ) A subscriber should not be granted a 

second withdrawal for house building pur 
poses at any place if he has already been 
granted a final withdrawal for similar 
purposes at the same or another place . In 
other words, final withdrawal should not be 

allowed for more than one house ." 
15 . Insert the following as Note under regulation 
19 under he said Regulation : 
" Note : - For the purpose of sub -regulation 1 of 

rule 17 the amount of subscription with 
interest thereon standing to the credit of 
the subscriber in the account at the time 
of conversion plus the outstanding amount 
of advance shall be taken as the balance. 


Note 


:- A withdrawal sanctioned to a subscriber 

under sub -clause ( a ) of sub -regulation 1 
of regulation 17 may be drawn in instal 
ments the number of which shall not ex 
cced four in a period of twelve calendar 
months counter from the date of sanction . 


Note 2 : - In case when a subscriber has to pay in 

instalments for a site or a house or flat 
purchased , or a house or flat constructed , 
through the various schemes approved by 
the Government of India or a House 
Building Co -operative Sociсty he shall be per 
mitted to make a withdrawal as and when 
he is called upon to make a payment in 
any instalment. Every such paymont shall 
be treated as payment for a separate pur 
pose for the purpose of sub -rule ( 2 ) of 
rule 17 ," 


The following proviso shall be inserted under sub 

regulation 2 under the regulation . 


" Provided that, hefore repayment of a 
withdrawal is enforced under this sub 
regulation , the subscriber shall be given 
an opportunity to explain in writing and 
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Each withdrawal shall be treated as a 
separatc one and the same principle shall 
apply in the event of more than one con 
Version " . 


17 . In regulation 30 , sub regulation (a ) sub - clause 
(i) of the said Regulation s the amount Rs. 23001 
shall be substituted by the amount Rs. 25001 


In regulation 19 of the said Regulation , the refer 
ence to “ sub clause (b ) and (c ) of sub regulation 
( 1 )" shall be substituted by the words " sub regula 
tion ( 1) to (4 )." 


Note 5 shall be inserted under the Regulation ; 
" Notc 5 . The Budget estimates of expenditure in 

respect of this scheme will be prepared by 
the Accounts Oficer having regard to the 
trend of expenditure , in the same manner 
as estjinates are prepared for other retire 
ment benefits." 


The Form placed below shall be adopted as Form 
IX (A ) Form of application for conversion of an 
Advance into a Final withdrawal." 


Principal Regulations : 

Ministry of Shipping and 
Wing) Notification at GSR 
March 1980 . 


Transport ( Transport 
157 ( E ) dated 28th 


16 . In Regulation 27 of the said regulation , this 
regulation shall be deleted and regulation 28 ,29 ,30 
and 31 shall be renumbered as 27 ,28 , 29 and 30 
respecively . 


Administrative Office, 
New Mangalore Port Trust, 
Panambur, Mangalore - 575010 . 
( B . MAHAPATRA , Chairman ) 


FORM IX - A (Regulation No . 19 ) 
Form of Application for conversion of an advanco into a final withdrawal. 

1. Name of the subscriber 
2 . Designation and Office to which attached . 
3 . Pay 
4 . Name of the Provident Fund and Account Number 
5 . Balance at credit on the date of application (amount 

actually subscribed by him alongwith interest duc 
theicon in the case of GPF subscriber ). 


6 . (a ) Balance outstanding to be converted into a final 

withdrawal. 

(b ) Interest duc on the amount of advance taken , 
7 . (a ) Purpose for which advance taken , 

(b ) Date of payment of the advance 

(c) Ainount of advance sanctioned . 
8 . Particulais of communication under which advance 

was sanctioned . 
9 . Whether any advance or final withdrawal has been drawn 

previously for the purpose mentioned above if so , parti 

culurs thereof. 
10 . (1) Total service, including broken periods, if any , 

on dalo of this application . 
(b ) Period of service left on the date of application 
for attaining the age of superannuation . 

(c) The date of superannuation 
Place : 
Date : 
No : 

The above particulars have been verified to be correct, 


Signature of tho applicant 


Dated 


Signature and Designation of recommending 
authority . 
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NUM 


ORDER 


No . 


Durd . . . . 


Sunction of . . . . . . . . 

www . . . . . . . . . is hereby convưyed /accorded 
under Rule 19 oftheNew Mangalore Port I rust Employus ( G . P . F .) Riguiaticris, 1980 for the ucr.version into 
final wiihdrawal of an annount of Rs.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .(Rupees . . . . . .. . . . . . . . . ..... . . . only ) being the 
outstanding balance cui of the G . P . F . advance of Rs.. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . sanctioned on . . . . . . 
19 . . .. . . . . . .and drawn in BillNo.. . . . . . . . . . . . . . . . . of 

. . ....... . . forthe (purpose ) . . . . . . . . . . . . . . . . 
to Sri/ Shrinathi/Kum . . . 
of the office of the . . . . . . . . . . 
( G . P . F . Account No. . . . . . . . 

... . . . . .. . . ) 


. . . . ! ! 


Signature . . . . . . . . . . . . 
Designation . . . ... . . . . 
Date . . . . . . . . . . . . 


No , 
Copy forwarded 10 : 


( iii ) 
(iv ) 


Signature , . . . . . . 
Designatini . . . . . . . . . . . . . . . . 


FORM VI (Regulation 14 ) 


Protorina for application for advance from Provident Funds 


New Mangalore Port Trust 
Department of . . . . . . . . . . ... /Office . 


Application ul üdvance from . . . . . . . . . . . . . 


(Here enter the name of Fund ) 


1 . Name of the subscribci 


2 . Account Number (with Departmental suſix ) 


3. Designation 


4 . Pay 


Rs. 


5 . Bilance it credit of he sbuscriber on the date of 

application as below . 

(i) Closing balance as per statement for the year 
(ii) Creit from . . . . . . . . . . . 10 . . . . . .( 1 account 

of monthly subscrip ion . 
( iii ) Refunds 
(iv ) withdrawals during the period froni . . . . . . . . to 


(v) Net baiarce a credit 
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6 . Amountofadvance /outstanding ifany,and thepurpose 

for which advance was token by then .. 
Amount of advnace taken RS . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Balance outstanding as date Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


7. Amount of advance required 


Rs . 


8 . (a ) Purpose for which ihe advance is required . 

(b ) Rules under which the request is covered 


107. If advance is sought for Houso Building 41¢ ., 

following information niay be given : 

(i) Location and measurement of the plot , 
( 1) Whelhor plut is frecheld uron louse . 
( iii) Plan for construction 
( iv ) If ihe flat or plot being purchilscd is from al 

G . B . Society the name of the society, the 

location and incasurements cie .. 
( v ) Cost of construction 
( vi ) If the purchase of flutis froin DDA or any 

Housing Board , etc ., the location dimension . 
etc . may be given 


( d ) If advance is required for education of children , 

following details may be given : 
(1) Name of the son /daughier 
( ii ) Cliss and Institution College wlietu studying 
( iii) Whether a day -scholar or a hostier 


(c ) If advance is required for treatment of ailing 

family members , following detail inuy be given 
(i) Name of the patient and relationship 
(ii) Name of the Hospital/Dispensary /Doctor 

where the patient is undergoing treatment 
( iii ) Whether outdoor / indoor patient 

( iv )) Whether reimbursement avoidable or noi. 
NOTE : In case of advance under 8 (c) to 8( c), no certificate of documentary evidence would be required . 
9 . Amount of the consolidated advadce (itums6 and 7 and 

number of monthly instalinonts in which the consoli 
dated advance is proposed to be repaid ) 

Rs. . . . . . . . . .. . . . in instalments . 


10 . Fuil particulars of the pccuniary circumstance of the 

subscriber . justifying the application fir the advance . 

I certify that particulars given abovcire correct and complcic to the best of my knowledge and belief and that 
nothing has been concealed hy me. 


Signature of Applicant 


Dated : 


Designation . . . . . . . .. .. .. . . . 
Section /Brancli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Amendment to New Mangalore Port Trust Employees (General Provident Fund ) Regulations 1989) 

ANNEXURLII 


Amendment proposed 


Justification 


SI. Regulation 10 
No . which 

Amandinent is 
proposed 


Original Provision in New 
Mugalorc Port Empk yces 
(General Provident Fund 
Regulation 1980 ) 


LLL 


1. Regulation 2 


2 . Regulation 4 


Definitions ; 
(e ) Family mea11s -- - 

As provided for in CCS 
(i) In this cise of a male "Minor brothers, unmarried (GPF ) Rules 1962 
Subscrib :r the wife or wives sisters and porunts and where 
ird children of a subscribar na parints of ile subscriber 
and tho widow or widows is alive a paternal grard 
and children of a deceased parent" . 
son of a subscriber . 
( ii ) In the case of female " Minor brothers, uninarried 
subscribor , the husband ind sisters and pients and where 
children of the subscriber and 10 paients of the subscriber 
the widow or widow and is alive a paternal grand 
childıcji of a ducсased son of parent" . 
il subscriber . 
4 . Conditions of eligibility - - 4. Conditions of eligibility- The suggestions made by the 
( 1) All temporary empleyec 1. All temporary employees commitiee on sub - ordinato 
after a continuous service of after a continuous serivce of legislation of Raiya Sabha in 
one year, all re -employed one year, all r2-cmployed their meeting held at Panam 
pensioners other than thosc pensioners other than those bur in October 1990 as com 
cligible for admissible to the cligible for admission to the municated by the Ministıy of 
contributory provident fund contributory provident Fund Surface Transport (Ports 
iind ali -permanent employees and all pernianent employees Wing ) in their letter No . PR 
shall subscribe to the fund . shall subscribe 10 the fund . 12016 / 10 /91- PE . I nted 

25-2 -91. 
(2 ) All temporary einployces (2 ) All temporary employees 
who complete one year of who complete one year of 
continuous service during the continuous service during the 
middle of the month shali middle of the month shall 
subscribe to the fund from the subscribe to the fund from the 
subsequent month . 

subsequent month . 
( 3 ) Temporary employees who ( 3 ) Temporary employees who 
have been appointed against have deen appointed, against 
regular vacancies and are like - regular vacancies and are 
ly to continue for more than Ikiely to continue for more 
a yearmay subscribe to the than a ycar may subscribe to 
fund at any time before com - the fund at any time before 
pletion of one year s service completion of one year s 

servic : 


( 4 ) Thic Bourd , may, at its 
discretion require any other 
ct pory of employ " to suh 
scribe to tho fund 


( 4 ) Employees who are sub 
scribers to any contributory 
provident fund shall not be 
required to subscribe to the 
fund . 


- 


- 


- 


- 
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( 5) Employees who are subs - (5 ) The procedure for adıni: 
cribors to any contributory sion of an employou to the 
provident fund shall not be fund shall involve the fullow 
required to subscribe to th : ing namely : 
fund . 

( a ) Submission of an appli 
(6 ) The procedure for amis cation Form 1 

sion of an employee to the (b ) Allotment of Account 
fund shall involve the follow - number. The Head of the office 
ing namely : 

shall obtain the application 
( a ) Submission of an appli - from the employües 3 months 
cation form 

ahead of the officials com 
(b ) Allotment of account pleting one year of service ; int 
number. The Head of the in Foim I 
office shall obtain the applica 
tion from the cmpoyees 3 
months ahcad of the officials 
completing one year of service ; 
in Form 1 . 


3. Regulation 6 


6 . Nomination : 

6 . Nomination : 
(1 ) A subscriber shall at the ( 1) A subscriber shall at the 
time of joining tho fund send time of joining the fund send 
to the Accounis Officer a to the Accounts Officer a 
nomination conſerring on nomination conferring on 
one or more persons the right one or more persons the right 
to ieceive the amount that 
may stand to his credit in m ay stand to his credit in 
the fund in the event of his / the fund in the event of his / 
her death , before the amount her death , before the ainount 
has become payable , or has become payable , or 
having become payable , has having become payahle , 
not been paid : 

has not been paid , 


Provided that a subscriber, 
who has a family at the time “ Provided that when a 
of making the nomination subscriber is a minor, he 
shall mako such nomination shall be required to make the 
only in favour of a member nomination only on his attain 
or menībers of his family . ing the age of majority " . 

" Provided that a subscriber, 
who has a funily at the time 
of making the nomination , 
shall make such nomination 
only in favour ofa meinberor 
members of his family . 

" Provided further that the 
somination made by the subs 
criber in respect ofany other 
Provident Fund to which he 
was subscribing before joining 
the fund shall , if the amount 
to his credit in such other fund 
has been transferred 10 his 
credit in the fund by decmed 
to be a nomination duly 
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made under this regulation 
until lie makes a nomination 

in accordance with his reguli 
tion . 


Note : In this rule, unless the 
context otherwise requires 
“ Person " or " Persons” shall 
include a company or Associa 
tion or body of individuals , 
whether incorporated or not . 
It shall also include a funel 
such as the Prime Minister s 
National Relief Fund or any 
charitable or other trust or 
fund 10 which nomination 
may bemade through the Sec 
cretary , or other cxccutive 
authorised to receive paviment." 


4 . Regulation 


7 . Subscriber s Accounts : - 7. Subscribers Account : A12 
An account shall be main - account shall be opened in 
tained in the name of each the name of each subscriber 
subscriber and shall show the in which shall he shown : 
amount of his subscriptions (i) his subscriptions 
with interest thereon calcula . ( ii ) Interest, ils provided hy 
ted as prescribed in regula - rule 12 on subscription . 
lion 12 as well as advances (iii ) Advances and withdrawal 
and withdrawals from the ſund . from the fund . 


5 . Regulation 8 


8 . Conditions and rule of 
Subscription : 
(i) A subscriber shall subs 
cribc monthly to the fund 
except during the period when 
he is under suspension : 

Provided that it subscriber 
11 y all his option , not subs 
csibe during leave which either 
cloes not carry any leave salary 
leiive or carries Icave salary 
equal to or less than half 
pay : 

Provided further that a 
subscriber on reinstatement 
after a period passed under 
suspension shall be allowed 
the option of paying in one 
sum or in instalments any 
suni not exceeding the maxi 
mun ilmount of arrears of 
Subscription payable for the 
period of suspension , 

- - - - 
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" Note : -- . A subscriber necd not 
subscribe during a period of 
Jies 0011 


( 2 ) A ubscriber shall intimate 
in writing his electio potis? 
subscribe during live (referred 
to in the first proviso to sub 
regulation ( 1 ) of regulation & 
to the Accounts Officer. 
Failure to make due and timicly 
intimation shall be detined to 
constitute an election 10 
* ubscribe . The option of a 
Subscriber intimated under this 
sub - regulation shall be final. 


( 3 ) A subscriber who has under 
rule 21 withdrawn the amount 
vianding to his credit in the 
fund shall not subscribe to 
he fund attes such withdrawal 
unless his returns to duty " . 
(4 ) Not withstanding anything 
contained iu Sub - Tulu ( l ) a 
Subscriber shall not subscribe 
to the finid for bë morih in 
which he quiis service unless. 
belore the commencement of the 
said month . he communicatus les 
the head of olfice in writing his 
option to hicribe for the said 
1770711th . 


( 5 ) An employee due to retire 
on superannuation shall be exemplod 
from inaking any subscription 
to the fund during the last 8 
months of his service . The 
di continuance of subscription 
would be compulsory and no ! 
fptional 


(6 ) Such of the subscribers as 
are entitled to PLB or Perfor 
mance , Reward inay , if they > 
desire deposit the whole or 
part of the amount ad nussible 
under the scheme in their 
respective Provident Fund AC, 


6 . Regulution 9 


9 . Rute of subscription - -- 
( 2 ) 


( a ) 
Provided that 
( i) If the sub criber was 0m 
leave and clected not to 


( ) Iſ the subscriber was o 
leave on the said date and 
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subscribe during such loovu 
on the said date his emolu 
ments shall be the emolu 
ments to which was entitled 
on the first day after his 
relurn to duty . 


7. Regulation 12 


12. Interes141) Subject to 
the provisions of sub -reghin 
lation (5) the Board shall pay 
In the credit of the account 
of a subscriber interest at 
such rate as may be deter 
wined for each year by the 
Board : 


clected not lo subscribe during 
such leave or was under 

uspension on the said date . 
his emoluments shall be the 
cmolumunls 10 which he was 
entitled on the first day after 
his returns to duty . 
12 . Interest - (1) Subjeci to The suggestions mude by the 
the provisions of sub - Committee on Sub -ordinate 
regulation (5) the Board kgislation of Rajyasabha 
shall pay to the credit of in their meeting held ut . 
The account of a subscriber Panapbur in October 1990 
interest at such rate as xx communicated by tho 
may be determined for Ministry of Surface Trans 
each year by the Board : port (Ports Wing) in their 

letter No . PR - 12016 / 10 - 01 
PE . I dated 25 - 3 - 1991. 


Provided that, if the rate of Provided that, if the raic 
interest determined for a year of interest determined for a 
is less than $ nor cent ull year is less than 8 per cent all 
Subscribers to the fund in the subscribers to the fund in the 
your preceding that for which year preceding that for which 

the late hus for the first time the rate has for the first time 
been fixed at loys tho 4 per been fixed at less than 8 per 
cent 2 :11l be allowed interest went shall be allowed interest 
at 4 per cent 

at 8 per cent. 


( 41 lu äidition to any univunt 
10 be paid under the regulation 
21 , 22 and 23 interest thercon 
uplo end of the 140nil piece 
ding ihar in which the pay 
ment is made upto the end of 
ilic sixth nonth after the 
month in which suel amouni 
becamemyable , whichever 
ul those periods bule 4. shall 
he payable to the person lo 
wbom such amount is to be 


paid : 


Provided that where the 
Accounts Officer has intimated 
to that person (Or his agent ) 
it date on which he is pre 
pared to mude in cash , or han 
posted a cheque ia payment to 
that person interest shall be 
payable only upto the end of 
llic month preceding the date 
so intimated or the date of 
posting the cheque as the case 
may be. 

" Provided further that where a 
subscriber on deputation to a 

body corporule owned or 
- - - - 
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controlled by the Government 
or an autonomous organisation 
registered under the Socieites 
Registration Act 1860 ( 21 of 
1860 ) is subsequently absorbcd 
in such body corporate or 
organisation with efl ect from 

a retrospective date, for the 
purpose of calculating the 
interest due on the fund accu 
mulations of the subscriber 
the date of issue of the orders 
regarding absorption shall be 
deemed to be wie date on 
which the amount to the credit 
of the subscriber becomes 
payable subject, however , to 
the condition that the amount 
recovered ay subscription 
during period commencing from 
lhe date of absorption and 
ending with the date of issue of 
order of absorption shall be 
deened to lie subscription to 
the fund only for the purpose of 
awarding interest under this 
sub -regulations. 

5 . XXXX 
5 . Interest shall not be crcdi- (6 ) The interest on amounts 
ted to the accounts of a which under sub -regulation 
subscriber if he informs the ( 3 ) of regulation 11 regulation 
accounts Officer that he does 21 or regulation 22are replaced 
not wish to receive it; but if to the subscriber in fund , 
he subsequently asks for in - shall be calculated at such 
terest, it shall be credited with rates as/may be successively 
effect from the first day of the prescribed under Sub -Rule 
year in which he asks for it. (1 ) of this regulation and so 

far as may be in the manner 
described in this regulation " 
(7) In case a subscriber is found 
to have drawn from the fund 
an amount in excess of tho 
amount standing to his credit 
on the date of the drawal the 
over drawn amount, irrespective 
of whether the over drawal 
occured in the course of an 
advance or withdrawal or the 
final payment from the fund , 
shall be repaid by him within 
interest in one lumpsum , or in 
default , be ordered 10 bc . 
recovered by deduction in one 
Jumpsuni, from the emoluments 
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of the subscriber. If the total 
amount to be recovered is more 
than half of the subscriber s 
emoluments . 


8 . Regulation 13 


13 Incentive Bonus Scheme 


Deleted 


9 , Regulation 14 


14 . Advance from the func ( 1) 14 (1 ) 
(d ) To meet tho cost of legal " (d ) to meet the cost of legal 

proceedings instituted by the proceedings instituted by or 
subscriber for vindicating against the subscriber, any 
his position in regard to any member of his family or any 
allegations madeagainst him person actually dependent on 
in respect of any act done or him , the advance in this case 
purported to be done by him being available in addition to 
in the discharge , of his official any advance admissible for the 
duty the advance being samc purpose from any other 
available in addition to any source (Port)” . 
advance admissible for the 2 . XX XX 
same purpose from any other . 3. xx XX 
source . 

(4) When an advance is sanc 
2 . XX XX 

tioned under sub- rule (2 ) 
3 . XX XX 

before repayment of last instal 
ment of any previous advance 
is completed the balance of 
any previous advance not re 
covered shall bo added to the 
advance so sanctioned and the 
instalments for recovery shall 
by fixed with reference to the 
consolidated amount" . 
(5 ) No temporary advance shall 
be sanctioned during the last 
3 months of service in order 
10 en :{ ble thc Accounts Officer to 
complete the task of issuing 
Authority for payment one 
month before the retirement. 


10 . Regulation 15 


15 . Recovery of Advance 


(2 ) 
( 3) If an advance has been 
granted to a subscriber und 
drawn by him and the advance 
is subsequently disallowed 
before payment is completed , 
the whole or balance of the 
amount withdrawn , shall forth 
with be repaid by the subscriber 
to the fund or in default be 
ordered by the Accounts Officer 

to be recovered by deduction from 
-- - - - - - -- 
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the emoluments of the subscriber 
in a lumpsum or in monthly 
instalments not exceeding 12 as 
may be as directed by the 
Chairman or the authority 
competent to sanction an advance 
under Explapation 2 to sub 
regulation ( 3) of regulation 14 . 

" Provided that, before such 
advance is disallowed , the subs 
criber shall be given an oppor 
tunity to explain to the sanc 
lioning authority in writing 
and within fitteen days of the 
receipt of the communication 
why the repaynient should not 
bc enforced and if an expla 
nation is submitted by the subs 
criber within the said period 
of fifteen days , it shall be 
Jeferred to the Chairman for 
decision , and if no explanation 
within the said period is sub 
mitted by him , the repayment 
shall be enforced in the manner 
prescribed in this sub -rule " , 


FORM VI 

(Sce regulation 14 ) 
PROFORMA FOR APPLICATION OF ADVANCE FROM PROVIDENT FUND 


Port of New Mangalore . 


APPLICATION FOR ADVANCE FROM (here enter the name of Fund ) 
1 . Najne of subscriber . 
2 . Accountnumber (with Deparinental suflix ) 
3. Designation 
4 . Pay 
5 . Balance at credit of the subscriber on the date of application as below : 

(i) Closing balance as per statement for the year . . . . . . . . . . 
(ii) Credit from . . . . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . . . . 

subscription . . . . . 
( iii ) Refunds 
(iv) Withdrawals during the period from .. . .. .. .to .. .. . 
(v ) Net balance at credit 


6 . Amount of advance outstanding if any and the purpose for which advance was taken thon 


7 . Amount of Advence required . 
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8. ( a ) Purpose for which advance is required 

(b ) Rules under which the request is covered 


9. Amount of the consolidated advances (liems 6 & 7) and funiber of monthly instalments in which the conso 

lidate advance is proposed to be repaid . 


10 . Full particular of the pecuniary circumstances of the subscriber , justifying the application for the advance . 


Signature of theapplicant 


Naine 


Designation .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . 


Section /Branch . . . . . . 


FORM VI 


(Regulation 14 ) 


Proforma for application for advance from Provident Funds 


New Mangalore Port Trust, 


Department of . . . . . . . . . ./ ofilce 


Application for Advance from . . . .. 


(Herc enter the name of Fund ) 


1. Nime of the subscriber 


2 . Account Number (with Departmental suffix ) 


3 . Designation 


4 . Pay 


Rs . 


5 : Balance at credit of the subscriber on the date of 

application as below : 

(i) Closing balance as per statement for the year . . . . . . . . Rs. 
( ii ) Credit from . . . . to . . . . . . on account of monthly Rs . 

subscription 
( iii ) Refunds 
(iv ) Withdrawals during the poriod from . .. . . . . . 
(v ) Net balance ai credit 

Rs. 


Rs. 


6 . Amount of advance outstanding, if any, and the 

purpose for which advance was taken by them 
Amount of advance taken RS. 


Balance outstanding as on date Rs. . . . . . . 


48 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[T ART II- Şec . 3(1) ] 


nivN + 


FISKE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


LLLLLL 

-4G 


1 . Amount mindvance required 


RS 


3 . (a ) Purpose for which the advance is required 

(b ) Rules under which the request is covered 
(c ) If advance is sought for House Building clog 

following information may be given : 
(i) Location and measurement of the plot 
(ii) Whether plot is freehold or on lease 
(iii ) Plan for construction 
(1v ) If the flat or plot being purchascd is from a 

H . B . Society , the name of the Society , ihe 

location ard measurements . etc . 
(v ) Cost of construction 
( vi) If the purchase of flat is froin DDA of any 

Housing Board , etc ., the location dimension 
e !c ., may be given , 


( d ) If advance is required for education or 

children , following details may be given : 
(i) Name of the on /daughter 
( ii) ( lay and Costitution College where ylying 
(11:) Whether a day - chelar ut it bestler 


(e ) TT advice is requirsi for i retneilt ifaiding firmly 

jnenibers , following details inay he given): 

1 ) Name of the patient and relationship 
( ii ) Nainy of the Hospital/Dispensary /Doctor whicro 

the patient is undergoing treatment 
( iii) Whether outdoor /indoor patient 
( 11 ) Wiether seimbursement available or not 


Nole . Sivrite of advilnce under & (c ) to 8 (4 ), no certificate 
Oj documentary evidence would be required . 


3. Amount of the consolidated adyance ( iten 6 & 7 ) 

ind number of monthly instalments in which the 
corsolidated advance is proposed to be repaid 
RS. . . . . . . . . . . . in instalments 


10 . Full particuliers of the pecuniary circumstances of the 

Subscriber, justifying the application for the acivance 


I certify that particular , given above are corrict and complete to the hest of my knowl:dge and belief and 
that nothing has been concealed by mc. 


Dated : 


Signature of Arplicant 
Name . . . ... . . . . . . . . . . . . . 
Designation 
Section / Branch 
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11. Regulation 16 


16 . Wrongful use or Advance : " 16 . Wrongful use of Advance : 
Not with standing anything Notwithstanding anything 
contained in these regulations contained in this regulation , 
if the Chairman is satisfied if the sanctioning authority 
that money drawn as an has reason to doubt that 
advance from the fund un - money drawn as advance from 
der regulation 14 has been the fund under Rule 14 has 
utilised for a purpose other been utilised for a purpose 
than that for which sanction other than that for which 
was given to the drawal of sanction was given to the 
themoney the amount in drawal of the moncy . he 
question shall forthwith be shall communicate to the 
repaid by the subscriber to subscriber the reason for his 
the fund , or in default or doubt and require him to ex 
dered by the Chairman to plain in writing and within 
bc recovered by deduction , fiftcen days of the receipts 
in one lump sum from the of such communication whe 
emoluments of the subscriber ther the advance has been 
even if he be on leave. If utilised for the purpose for 
the total amount to be repaid which sanction was given to 
be inore than half the subs - the drawal of money. If the 
criber s emoluments recovery - sanctioning authority is not 
shall be made in mothly satisfied with the explana 
instalments or moieties of tion furnished by the subscri 
his emoluments till the entire ber within the said period of 
amount is repaid by him . fifteen days , the sanctioning 
Explanation : In this regulat authority shall direct the sub 
ion , " emoluments" do not scriber to repay the amount. 
include subsistence grant. in question to the fund forth 

with or, indefult, order the 
amount to be recovered by de 
duction in one lumpsum from 
the emoluments of the subs 
criber even if he be on leave . 
If however the total amount 
to be repaid the more than 
half the subscribers emolu 
ments, recoveries shall be 
made in monthly instalmerts. 
of moicties of his cmolu 
ments till the entire amount 

is repaid by him ” . 
Noto : Tho term " emoluments 

in the rule does not include 
subsistence grant" . 


12 . Regulation 17. 


17. Withdrawal from the fund 


(1) 
(2 ) After the completion of " (2 ) After the completion of 

15 yeaas of service of subs- ( ten years) of service ( includ 
criber or within ton years ing broken periods of ser 
before the date of his retire - vice if any) of a subscriber 
ment of subscription and or within ten years before 
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interest thoreon standing to the date of his retirement 
the credit of the subscriber on superannuation , which 
of the fund for one or moro even is earlier, from the am 
of the following purposes., ount standing to his credit 
Namely : 

in the fund for one or more 

of the following purposes, 
( b ) 

namely : 
(c ) for constructing a house " ( c) Renovating , additions or 

on a site purchased , utilising alteration or up keep of an 
the sum withdrawn under ancestral house at a place 
clause (a ) 

other than the place of duty 
or to a house built with the 
assistance of loan from the 

N . M . P . T . at a place other 
than the place of duty " . 
" (d ) for constructing a house 

on a site purchased , utilising 
a sum withdrawn under 

clause (a )" . 
" (3 ) Within six months before 

the date ofthe subscriber s re 
tirement, from the amount 
standing to his credit in the 
fund for the purpose of 
acquiring a farm land or 

business premises or both " . 
" ( 4 ) Once during the course of a 

financial year , an amount equi 
valent to one year s subscription 
paid by the subscriber to 
wards the group Insurance 
scheme for the employees 
organised by L . L. C . of India 
for NMPT on self financing 

and contributing basis" . 
Note 1 : Only one withdrawal Note 1 : A subscriber who has 

shall be allowed for the availed himself of an ad 
same purpose under regula - vance under the NMPT for 
tion 17 . Butmarriage/edu - the grant of advance for house 
cation of different children or building purpose, or bas been 
illness on different occasions allowed any assistance in 
shall not be treated as the regard from any other 
same purpose. 

recognised housing scheme 
2. A withdrawal under regula - shall be eligible for the grant 

tion 17 shall , not be sanc of withdrawal under Sub 
tioned if an advance under Clause (a ), (c), (d ) sub - regu 
regulation 14 is being sanc lation (2) of this regulation 
tioned for the same purpose the purposes specified there 
at the sa metime. 

in and also for the purpose of 
repayment of any loan taken 
under the aforosaid scheme 
subjeot to the limit specified 
in the provision to sub rule. 
(1 ) of rule 18 " . 
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If the subscriber has an an 
cestral house or built a houso 
at a place other than the place 
of his duty with the assistance 
of loan taken from the Go 
vernment he shall be cligible 
for the grantof afinal with 
drawal under this regulation 
for purchase of a house site 
or for construction of another 
house or for acquiring a ready 
built flat at the place of duty. 


Note 2 : Withdrawal under 

sub -clause (a ), (c) and ( d ) of 
sub regulation ? of this 
regultion shall be sanctioned 
only after a subscriber has 
subsuitted a plan of the house 
to be constructed or of the 
addition or alteration to be 
nade dul approved by the 
localmunicipalbody of the 
area where the site of huusc 
is situated and only in cases 
where the plan is actually 
got approved . 


Note 3 : The amount of with 

drawal sanctioned under 
for sub -clause (b ) regulation 2 
shall not exceed 3 /4 of the 
balance on date of applica 
tion together with the amount 
ot previous withdrawal 
under sub -clause (a ) reduced 
by the amount of previous 
withdrawal, the formula 
to be followed is 3 /4th of the 
balance as on date plus 
amount of previvus with 
drawal(s ) for the house in 
question ) minus the amount 
of previous withdrawal. 


Nute 4 : Withdrawal under sub 
clause (a ) of sub regulation 
2 shall also be allowed whore 
the house site or home is in the 
the name of wife or husband 
provided she or he is the first 
nominee to reccive provident 
fund money in the nomi 
nation made by the subs 
criber, 
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Note 5 : Only one withdrawal 

shall be allowed for the 
same purpose under this rule . 
But marriage or education 
of different children or illness 
on different occasions or a 
further addition or altera 
tion to the house or flat cu 
vered by fresh plan duly ap 
proved by the local municipal 
body of the arca where the 
house or flat is situated shall 
not be treated as the same 
purposc . Second , or subse 
quent withdrawal under sub 
clausc (a ) or sub clause (c ) 
of sub regulation ( 2) shall be 
allowed upto the limit laid 
down under note 3" . 


Note 6 : A withdrawal under re 

gulation 17 shall, not be san 
ctioned if an advance under 
regulation 14 is being sanc 
tioned for the samc purpose 
at the same time. 


Note 7 : No partial final with 

drawal may be permitted 
during the last ? months of 
service . However in excep 
tional cases this may be per 
mitted under the sanctioni 
of the Head of the Depart 
ment. Impressing on the 
employee concerned the pos 
sibility of delay in the 
issue of authority for final 
withdrawal one month be 
fore the retirement. 


“ (5 ) " In the following cases also 

part final/final withdrawals 
from the General Provident 
fund are allowed . 


( a ) Employees who have com 

pleted 15 years of service (in 
cluding broken period of ser 
vice if any ) or who have less 
than 5 years to attain the age 
of superannuation may be per 
mitted to make part final 
withdrawals from their Pro 
vident Fund for purchasing 
Motor Car /Motor Cycle or 
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Scooter etc . for repaying 
loan taken from the Port 
for this purpose subject to 
the following condition : 


( 1) The employees Basic pay 

should be the equivalent of 
Rs. 3 ,500 /- P . M . in case of 
Motor Car and Rs. 1, 500 / 
P . M in the case of Motor 
Cycle / Scooter. 


(ii ) The amount of withdrawals , 

limited to Rs. 25, 000 /- for 
purchase of Motor car ord 
Rs. 4 ,000 /- for the purchase 
of Motor Cycle /Scocter ctc., 
Where the withdrawal has 
already been made for depo 
sit lior booking these vehicles 
the employecs will be eligi 
ble for drawal of only the 
balance amount and also sub . 
ject to the over all ceiling 
linjit prescribed here. The 
total amount of withdrawal 
for this purpose (deposit for 
booking plus the amount re 
vuired for purchase ) should 
not exceed 50 % of the am 
ount standing to the credit 
of subscriber in the GPF ac 
count ( including interest ) 
on the date of withdrawal or 
the actual price of the vehicle 
whichever is less. 


( iii) In special cases an advance 

refundable in not more than 
36 instalments in the case 
of employees who may fall 
short of the minimum service 
of 15 years by a period of 
not more than 6 months may 
be allowed by the Chairman , 


( iv ) The employces who have been 

allowed advance accord 
ing to ( iii) above may be per 
mitted to convert the out 
standing balance of the ad 
vance into final withdrawal af 
ter completion of 15 years of 
service . 
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(v ) Such withdrawalshall be 

allowed only on ono occa 
sion . 


(b ) Employees who have com 
pleted 28 years ofservice or 
who have less than 3 years to 
attain the age of superannua 
tion may be permitted to 
make final withdrawals from 
Provident fund for extensive 
repair or overhauling of their 
Motor Cars subject to the 
following condition : 


( i) Employees whose pay is 

equivalent to Rs. 1,400 / 
( ii) Amount of withdrawal is 
limited to Rs. 5,000 /- or 
1 /3rd of the amount standing 
to the credit of the subscri 
ber in the G .P . Fund or the 
actual amount of repairing 
or overhauling whichever 
is the least. 


(iii) Not less than 5 years should 

have clapsed since thc car was 
purchased . In case of second 
hand cars the initial date of 
purchase by the first purcha 
ser will be taken into account . 


( iv ) Such withdrawal shall be 

allowed only once in the 
service career of the subscri 
ber . 


(c ) Employees who have com 

pleted 15 years of service (in 
cluding broken period of ser 
vice if any ) may be permitt 
cd to make a part final with 
drawal from the General Pro 
vident fund for booking a 
Motor Car/Motor Cycle / 

Scooter/Moped etc., sub 
ject to the following con 
ditions : 


(i) The employees basic should 
be equivalent to Rs. 3 ,500 /- for 
Motor Car and Rs. 1500 / 
in case of Motor Cycle /Scootor 


etc . 


( 
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(ii) The amount of withdiawal is 

limited to Rs. 10 ,000 / - in the 
case of car and Rs. 500 in the 
case of Motor Cyclc / Scooter 
etc. or 50 % of the amount 
standing to the credit of the 
subscriber in the G .P . Fund 
or the actual amount of regis 
tration in the case of Motor 
Cycke Scooter etc . which 
ever is less ; 


( iii) The amount of withdrawal 

shall not exceed the amount 
required for booking a car or 

Motor Cycle or Scooter etc . 
(iv) The deposit receipt must 

be produced for vorification 
by the concerned administia 
tive authority within a 
period of one month from 
the date of drawal. Failure 
to do so would involve refund 
of the total amount of with 
drawal. 
(v ) If the employee does not 

purchase a car /Motor cycle, 
Scooter etc . or gets out of the 
scheme he should immediate 
ly deposit the amount of 
final withdrawal together 
with interest received thereon 
from the manufactuerer / 
dealer into the Provident 

Fund Account. 
(vi) In specialcases when the 
minimuni service 15 years 
falls short by six months, ad 
vance recoverable in 26 inst 
alments may be sanctioned 
and this is eligible for conver 
serion into part final with 
drawal after completion of 
15 years of service. 
(vii ) Such withdrawal shall be 
allowed only on one occasion 
and subject to overall ceiling 
at present prescribed for 
withdrawal in G . P . Fund . 


(6 ) “ Whenever a subscriber is 

in a position to satisfy the 
competent authority about 
the amount standing to his 
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Crodit in the General Provi 
dent Fund Account with 
reference to the latest avail 
able stalenient together with the 
evidence of subsequent con 
tribution , the competent 
authority may inself sanction 
withdrawal within the pres 
cribed limity, as in the 
case of refundablc advance . 
In doing so , the competent 
authority shall take into ac 
countany withdrawalor re 
fundable advance already 
sanctioned by it in favour of 
the subscriber . Wherc , how 
cver , the subscriber is not in 
a position to satisfy the com 
petent authority about the 
amount standing to his credit 
or where there is any doubt 
about the admissibility of 
the withdrawal applied for 
a reference may be made to 
the Accounts Officer by the 
competent authority for 
ascertaining the amount 
standing to the credit of the 
subscriber with a view to en 
able to the competent au 
thority to determine the ad 
missibility of the amount 
of withdrawal. 


The sanction for the with 

drawal should prominently . 
indicate the General Provi 
dent Fund Account number 
and a copy of the sanction 
should invariably be endorsed 
to the Account Officer , 
In case the Accounts offi 
cer reports that withdrawal 
as sanctioned is in excess of 
the amount to the credit of 
the subscriber or otherwisc . 
inadmissible , the sums with 
drawn by the subscriber shall 
forthwith he repaid in one 
lumpsum by the subscriber to 
tho fund and in default of 
such repayment, it shall be 
ordered by the sanctioning 
authority to be recovered 
from his emoluments either 
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in lumpsum or in such num 
ber of monthly instalments .. 
as may be detcrmined by the 

Chairman). 
13. Rogulition 18 18 . Condition of Withdrawal : 

( ! ) Any um withdruwi by sub 

scribat atiny time for one or 
more purposes specific in 
regulation 17 fron theamount 
standing to his credit in the 
fund shall not ordinarily ex 
ced one half of such amount 
or six months pay which 
cver is less. The sur.ctioning 
authority m . y however , 5217 
ction the withdrawal of an 
annount in excess of this limit 
upto three fourths of the 
balance at his credit in the 

fund , having due regard to : 
( i) The object for which the with 

druwul is made ( ii ) the stalus 
of the subscribe and ( iii) 
the amount to his cr. dit in 
the fund . 

" Provided that in no case the 
maximum amount of with 

drawal for purposes specificd 
in sub -regulation 2 under Re 
gulation 17 shall exceed the 
maxinum limit prescribed 
from time to time under 
Regulation 4 , 5 and 6 of the 
New Mangalore Port Trust , 
Employees (Grant of ad 
vance for Building Hous: ), 
Regulation 1980 , for the grant of 
advance for hous : building purpose . 
Provided that in the case of 
subscriber who has availed 
himself of an advance under 
the NMPT Employee (Grant 
of Advances for Building of 
Houses )Regulations 1980 or 
has been allowed assistance 
from any other approved 
scheme the sum withdrawn 
under this sub - regulation 
together with the amount of 
advanco taken under the above 
sources shall not excecd the 
maximum limit prescribed 
from time to time under the 
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NMPT Employees ( Grant of 
Advance for Building of 
Houses ) Regulations 1980 . 
Note : - A withdrawol san 
tioned to a subscriber under 
sub -clause( a ) of sub -regula 
tion , of regulation 17 may be 
drawnininstalments the num 
bor of which shall not exceed 
from in a period of twelve 
calender months counted 
from the date of sanction . 
“ Note :- In case when a sub 
scriber has to pay in instal 
ments for a site or a house or 
flat purchased , or a house or 
flat constructed througb the 
various schemes approved by 
the Government of India ora 
House Building Co -operative 
Society , he shall be permitted 
to make a withdrawal as and 
when he is called upon to make 
payment in any instalnient. 
Every such payment shall be 
treated as a payment for a 
separate purpose for the pur 

poses of subrule ( 1 ) of rule 16 . 
(2 ) A subscriber who has 
been permitted the withdra 
wal of inoney under regula 
tion 17 shall satisfy the sanc 
tioning authority within a 
reasonable period as may be 
specified by that authority that 
the money has been utilised 
for the purpose for which it 
was withdrawn and if fails to 
do so , the whole of the sum so 
withdrawn or so 
much thereof as has not been 
applied for such purposes for 
which it was withdrawr , shall 
forthwith , be repaid into one 
lumpsum together with in 
terest thereon at the rate deter 
mined under regulation 12 by 
the subscriber to the fund and 
in default of such payment, it 
shall be ordered by the sanc 
tioning authority to be reco 
vered from his emoluments, 
either in a lumpsum or any 
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such number of monthly ins 
talments as may be determined 
by the Chairman , 


" Provided that, before re 
payment of a withdrawal is 
inforced under this sub regu 
lation , the subscriber shall be 
given an opportunity to ex 
plain in writing and within 
fifteen days of the receipt of 
the communication why the 
repayment shall not be enfor 
ced and iſ the sanctioning au 
thority is not satisfied with the 
explanation or no explanation 
is submitted by the subscriber 
within the said period of fifteen 
days, tho sanctioning autho 
rity shall enforce the repay 
inent in themanner prescribed 
in this sub regulation " . 


(3 ) A subscriber, who has ( 3) A subscriber , who has 
been permitted under regula - been permitted under regula 
tion (2 ) of regulatio 17 to t ion (2 ) or regulation 17 to 
withdraw money from the withdraw money from tho 
amount standing to his credit amount standing to his credit 
in the fund , shall not part in the fund ,shall not partwith 
with the possession of the the possession of the house 
house so built or, acquired so built or , acquired for house 
for house sito so purchased , site so purchased , by way of 
by way of salc , Mortgage sale, mortgage (other than 
(other than mortgage to the mortgage to the sanctioning 
sanctioning authority ) or gift, authority or gift, without 
without the previous permis - previous permission of the 
sion of the sanctioning autho - sanctioning authority. He 
rity. He shall also not part shall also not part with the 
with the possession of such possession of such house or 
house or house site by way of house site by way of exchange 
exchange or lease from term or lease for a term exceeding 
exceeding three years without three years without the pre 
the previous perinission of the vious permission of the sanc 
sanctioning authority. The tioning authority . The sub 
subscriber sball submit a dec - scriber shall submit a declara 
laration not later than 31st tion not later than the 31st day 
day of December. of every of December of every year to 
year to tho effect as to whe - the effect as to whether the 
ther the house or house site house or house site , as the case 
as the case may be , continues may be continuous to be in 
to be his possession or has his possession or has been 
been inortgaged or otherwise mortgaged or otherwise trans 
transferred and shall, if so ferred or let out as aforesaid 
required , produce before the and shall , if so required . pro 
sanctioning authority on or duce before the sanctioning 
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before the date of specified by authority oror before the date 
that authority in that behalf, specificd by that authority in 
the original sale deed and that behalf , the original mort 
other documents on which his gage or lease dced and also the 
title to the property is based . theother documents onwhich 

his title to the property is 
based . 


" Provided such permission 
shall not bo necessary for its 
being mortgaged in favour or 
& Housing Board , Nationalis 
scd Bank , the Life Insurnance 
Corporation or any other Cor 
poration owned or controlled 
by the Central Governinent 
which advance loans for the 
construction of a new House 
or for making addition or 

alteration to an existing house , 
(4 ) If at any time before re- (4) If at any time before re 
tirement tho subscriber parts tirement the subscriber parts 
with the possession of the with the possession of the 
house or house site without house orhouse site without 
obtaining the previous per obtaining the previous per 
mission of the sanctioning mission of the sanctioning 
authority the sum withdrawn authority the sum withdrawn 
by him shall forthwith be by him shall forthwith be re 
repaid in one lumpsumn to the paid in one lumpsum to the 
fund and in default of such fund and in default of such 
repayment it shall be ordered repayinent after giving the 
by the sanctioning authority subscriber a reasonable oppor 
to be recovered from his tunity of making a represen 
emoluments either in a lum - tation in the matter it shall 
sum or in lumpsum or in be ordered by the sanctioning 
such number or monthly Outhority to be recovered from 
instalments as may be deter his emoluments either in a 
mined by the Board . 

lumpsum or in such number 
of monthly instalments as may 
be detormined by the Board . 


" Note - A subscriber who 
has taken a loan from the 
NMPT and in lieu thereof 
mortgaged the house orhouse 
site to the Port Trust Board 
shall be required to furnish 
the declaration to the follo 
wing effect, namely — 
" 1 do hereby certify that the 
house or house site for the 
construction of which or for 
the acquisition of which I have 
taken a final withdrawalſrom 
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the Provident Fund continues 
to be in my possession by 
standsmortgageil to the Port 
Trust Board!" . 


( 5) A subscriber should not be 
granted a second withdrawal 
for house building purposes 
alany place if he has already 
been granted a finalwithdrawal 
for similar purposes at 
the same or another place. 
Tir other words, tinal with 
drawals should not be allo 
wed for more than one house" 


14 . Regulation 1919 . Conversion of an advance 19. Conversion of an advance 

into a withdrawal : A into il withdrawal : — A subs 
subscriber who has already criber who has already drown 
drawn, or may draw in or may draw in future 2. 12 
future an advance under re- advance under regulation 14 
gulation 14 for any of the pus - for any of the purpose , speci 
pose , specified in sub-clauses fied in sub -regulation (1) to 
(h ) and (c) of sub -regulation (4 ) of Regulation 17 , may con 
( 1) or regulation 17 , may vert , at his discretion by al 
covert, at his discretion , by a written request addressed to 
written request addressed to the Accounts Officer through 
the Accounts officer through sanctioning authority , the 
the sanctioning authority , the balance outstanding against 
balance outstanding against him into a final withdrawal/ 
him into a final withdrawal on his satisfying the condi 
on his satisfying the conditions tions laid down in regulations 
laid down in regulations 17 17 and 18 . 
and 18 . 


**Note :-— For the purpose of 
sub -regulation 1 of rule 17 tlie 
amount of subscription with 
interest thereon standing to 
the credit of the susbcriber in 
the account at the time of con 
version plus the outstanding 
amount of advance shall be 
taken as the balance. Each 
withdrawal shall be treated as 
a separate one and the same 
principle shall apply in the 
event of more than one 
conversion ." 
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Form IX A 

( Regulation 19 ) 
Form of Application for con 
version of an advance into a 
final withdrawal. 
1. Nameof the subscriber - 
2 . Designation and office to 

which attached 


3 . Pay - - 


- - - 


-uker 


4 . Nume of the Provident 

Fund and Account Num 

be 
5 . Bulance at credit on the 

date of application ( amount 
actually subscribed by him 
alongwith interest due 
thereon in the case of G . P . F . 
subscriber ) 


6 . (a ) Balance outstanding to 

be converted into a 

final withdrawal-- - 
(b ) luterest due on the 

amount of advance 
taken . 


. - 


m 


7 . ( a ) Purpose for which 

advance taken 
( b ) Date of payment of 

the advanccm - ro 
(0 ) Amount of advance 

sanctioned - -- - 


8 . Particulars of communi 

cation under which advanco 
was sanctioned - - - - - - 


W 


: 


9 . Whether any advance or 

final withdrawal has been 
drawn previously for the 
purpose montioned above . 

If so , particulars thereof . 
10 . (21 ) Total service , includ 

ing broken periods, il 
any , on date of this 
application - - 


( b ) Period of service left 

on the dato of appli 
cation for attaining the 
age of superannual 
tion --- - - - - - 


- 


- 
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c ) The date of superannya 

tion : 


Place : 


Date : 


Signature of the 
Applicant 

Dated : 
The above particulars have 
been verified to be correct , 

Signature and 

designation of 
reconnuending authorit? 


ORDER 


No. 

Dated . . . . . . 
Sanction of. . . . . . . . . . jg 
hereby conveyed /accorded 
under Rule 19 of NMPT 
(GPF ) Regulation , 1980 , fur 
the conversion into finalwith 
drawal of an amount of 
RS. . . . . . . . . . . Rupees . . . . . . . . 
only ) being the outstanding 
balance out of the GPF ad 
vance of Rs. . . . . . . . . . . . . . 
sanctioned on . . . . . . 19 . . . . 
and drawn in Bill No . . . . . . . 
of . . . . . . . . . . forthe ( purpose ) 
. . . . . . . . . . . . . .to Sri/Smt./ 
Kumari. . . . . . . . . . . . . . of the 
office of the . . . . . . . . . . . . . . 
( G . P . F . Account No . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . ) 


Signature . . . . . 


Designation . 
No. 
Copy forwarded to : 


(ii) 
(iii)....... 


... ......... etc . etc. 


Signature . . . .. . . . 


Designation . .... .. 


fut 
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15, R - gulation 27 . 


16 . Regulation 28 . 


27 . Relaxation of the provisions and 

deleted 
regulations in individualcasema 
When the Board is satisfied 
that the operation of 211y of 
these regulatioris causts , US IS 
likely to cause , unduc hard 
ship to a subscriber , the Board 
mey, notwithstanding ally 
thing contained in these rigu . 
lations, deal with thu case of 
such subscriber in such man 
ner as may appear to it to be 

just and equitable . 
08 . Number of account to be 27 . Number of account to be 

quoted at the time of payment quoted at the time of fay0411 
of subscription when peying cf subscription when prying 
subscription in India , either subscription in India , either hy 
by deduction from emoluments deduction from cmolumentis 
or in cash , a subscriber shall or in cash , a subscribershall 
quote the number of his acc quote the number of his co 
ount in the fund which shall ount in the fund which shall 
he communicated to him by be communicated to him by 
the Accounts Officer. Any the Accowits Officer. Any 
change in the number shall charige in the number shall 
similarly be communicated to similarly be communicated to 
the subscriber by the Accounts the subscribar by the Accounts 
Officer. 

Officer , 


17. Regulation 29 . 


Annual statement of accounts 28 . Annualstatement of accounts 
to be supplied to subscribers (1) to be supplied to subscubes 
As soon as possible after the (1) As soon as possible after 
close ofezch year , the Acc 

the close of cechycar , the All 
ounts Officer shall send to 

ounts Officer shall send to 
cach subscriber a statement cach subscriber a statement 
of his accounts in the fund of his accounts in the fund 
showing the opening belance showing thư opening balas.co 
as on the 1st April of the year as on the 1st April of the year , 
the total amount credited as the totalamount credited as 
on the 31st March of the year on the 31st March of the ycar 
and the closing balance on and the closing baloncc on 
that date . The Accounts Offi that date . The Accounts Offi 
cer shall attach to the state cer shall attach to the state 
ment of account on enquiry ment of account on enquiry 
whether the subscriber . 

wether the subscriber 
(a ) desires to make any alteration (a ) desires to make any alteration 

in any nomination made under in any nomination made under 
regulation 6 or under the cor regulation 6 or under the cor 
responding regulation in 

responding rcgulation in 
force earlier ; 

foroe earlier ; 
(b ) has acquired a family in cases (b ) has acquired a family in cases 

where the subscriber has made where the subscriber has made 
no nomination in favour of a no nomination in favour of a 
member of his family under member of his family under 
regulation 6 . 

regulation 6 . 


- 
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18 . Regulation 30 . 


(2 ) Subicribers shall satisfy th : in - A ) Subsciiteis shall set" I him 

selves as to the correctness of selves as to the correctsof 
the annual statement, and they the annual statemeni wrd t icy 
shall bring to the notice of the shall bring to the stoice of the 
Accounts Offiour within three Accounts Officer within ihree 
months from the date of receipt months from the dates i receipt 
of the statement by them any of the statement by thom any 
inaccuracy or error in such inaccuracy or error in such 
statement. 

statement. 
(3 ) The Accounts Officer, shall . (3) The Accounts Officer, shall , 

if required by a subscriber, if required by a subscribri, 
once but not more than once , once but not more than once , 
in a year inform the subscriber in a year inform the subscriber 
of the total amount standing of the totalamount standing 
in his credit in the fund at the in his credit in the fund at the 
end of the last month for 

end of the last month for 
which uis accoufit has been 

which his account has been 
written up . 

written up . 
30 . Deposit linked insurance 29. Deposit linked Insurance 
scheme : 

scheme 
On the date of subscriber , the per- On the date of a subscriber, the 
son entitled to receive the a mo person entitled to receive the 
unt standing to the credit of ajnount standing to the ciedit of 
the subscriber shall be paid by the subscriber shall be paid by 
the Accounts Officer an addi the Accounts Officer all addi 
tionala mount equal to the tional amount equal to the 
average balance in the account average balance in the account 
during the 3 years immediately during the 3 years immediatcly 
preceding the death of such preceding the death of such 
subscribar subject to the condi subscriber subject to the condi 
tion that: 

tion that : 
(a ) The balance at the credit of a ) The balance at the credit of 

such subscriber shall be not such subscriber shall notät 
any time during the 3 years any time during the 3 years 
preceding the month of death preceding the month of death 
have below the limits of, 

have below the limits of. 
(i) RS . 4000 in the case of sub - (i) Rs. 4 ,000 in the case of a sub 

Scriber who held , for the grea scriber who held , for the grca 
ter part of the aforesaid 

ter part of the aforesaid 
period of three years , a post period of three years, a post 
the maximum of the pay scale the maximum of the pay scale 

of which is Rs. 1300 or more ; of which is Rs. 1, 300 or more : 
( ii ) RS. 7300 in the case of a sub - ( ii ) Rs . 2500 in the case of sub 

scriber who has held , for the scriber who has helo for the 
greater part of the aforesaid greater part of the arcreséid 
period of three years, a post period of three yeais , a post 
the maximum of the pay 

the maximum of the pay 
scale of which is Rs. 900 or scale of which is Rs. 900 or 

more but less than Rs. 1300 ; more but less than Rs . 1,300 ; 
(iii ) Rs. 1 , 500 in the case of sub- ( iii) Rs. 1, 500 in the case of sub 

serber who has held , for the scriber who has hck !, for the 
grcater part of the aforesaid greater pain of the foresaid 
period of three years, a post period of three ytais . a post 
maximum of the pay scale of the maximum of the pay scale 
which is Rs. 290 or more but of which is Rs. 290 or more 
less than Rs. 900 ; 

but less than Rs. 900 ; 
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(iv ) Rs. 1,000 in the case of a (iv ) R $ .1,000 in tlo case of a sub 

subscriber who has held , for scriber who has held , for tho 
th greater part of the aofrc greater part of the aforesaid 
ad period of three years , a poriod of three years, a post 
1705t the maximum of the pay the maximum of the pay scale 
scale of which is less than of which is less than Rs.290 . 

Rs. 290 . 
(b ) the additional annoutpayable (b ) the additional amount payahlo 

under this regulation shall not under this regulation shall 
exceed Rs.10 ,000 . 

not exceed Rs. 10 ,000 . 
(c) the subscriber has put in at tc) the subscriber has put in all 

Boxcast 5 years service at the least 5 years service at tho tinc 

1 :20 of his death , including of his death , including the 
- service in the Port of New service in the part of New 

Mangalore , before the for Margalore , before the forma 
mation of the Port Trust. 

tion of the Port Trust. 
NOTE 1 : The average balance NOTE 1 : Thic ilverago balance 

shall be worked out on the shall be worked out on the basis 
basis of the balance at the credit of the balance at tlio credit of tlie 
of the subscriber at the end of Subscriber at the end of each of 
cach of the 36 months preceding the 36 months preceding the 
the inontı in which the death month in which the death occurs . 
occulis . For this purpose , ils For this purpose , ils also for 
also for checking the minimum cliecking the minimum balancos 
balances prescribed above 

prescribed above 
(a ) Tho balance at the end of (a ) Tlic balance at the end of 

March shall include the annual March shall include the annual 
interest credited in terms of interest credited in terms of 
regulation 12 ; and 

rogulation 12 ; and 
(b ) If the last of the aforosaid 36 (b ) If the last of the aforosaid 36 

months is not March , the months is not Marclı, the 
balance at the end of the balance at the end of the said 
said last month shall include last montit shall include interest 
interest in respect of the in respect of the period from 
period from the beginning of the beginning of 10 financial 
the financial year in which year in which death occurs 10 
death occurs to the end of the cnd of the sitid last inonth . 

tho said last month . 
NOTE 2 : Paymont undor this NOTE 2 : Puyment under this 
scheme shall be in whole rupees . Scheme shall be in whole l upces . 
If .. .count due includos a If 20 uimount duo includes al frac 
lacrim ? of a ruce , it should tiuni of a rupoe , it sliould be 
10 iulied to the nearest rupce , rounded to the seatest rupec , 
( 50 tice counting as the next ( 50 paise counting as the next 
higher rupee ). 

higher iupeo ). 
NOTE 3 : Any slim payablo NOTE 3 : Any sum pályable under 

unilor is scheme is in the lis scheme is in the nature of 
11atud of insurance inoney and, insurance money and , thcrefore, 
thu chore, the statutory protec the statutory protection givon 
íion given by section 3 of the by section 3 of the Provident 
Provident Funds Act, 1925 (19 Funds Act, 1925 ( 19 of 1925 ), 
of 1975), does not apply to does not apply to suns payable 
sums payable under this schome. under this schieme. 
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NOTE 4 : in case of persons 

appointed on ten urc basis and 
in the case of re - employed pen - 
sioners , service rendered from 
the date of such appointment 
re -employment , is the case may 
be , only shall count for purpose 
of this rule. 


NOTE 4 : la case of persons 

appointed on tenure basis and in 
the caso of re -employed pensio 
ners, sei vice l endered from the 
date of such appointment re 
employinent,as the case may be 
only shall count for purpose 
of this rule . 


" NOTE 5 ;- -- The Budget estima 

tos of expenditure in respect of 
this scheme will bc prepared by 
tho Accounts Officer having re 
gard to the trend of expenditure , 
in the same manner as estimates 
are one prepared for othor 

retirement benefits " . 
(c ) This scheine does not apply to 

person appointed on contract 
basis . . 


(c ) This scheme does not apply 

10 person appointed on con 
tract basis . 


19 . Regulation 31. 


Interpretation - 11 any question 

:11 ises relating to the interpreta - 
tion of those regulations, it 
shall be decided by the Central 
Goverinen , 


30 , luterpretation -If any question 

arises relating to the interpreta 
tion of tliese regulations, it shall 
he decided by the Central 
Government. 
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